





:0 ۸ سا سک“ NK‏ ال سم ھے 
DESE‏ 
اليم مه سم ر = سے رس مھ ا 


EE‏ كسك 
نبت ل ل ال لن اجون 
ماجستير فيالشويحة ا لاسلامية والقاتون 
محاضرالشربعة الاسلامية 
بک ليد للك فد الأستيمٌ براض 
وكلية الشرطة ب جمهورية مص الم 


ا 
غم اد - 1145م 





















































جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة 
لمكتبة الخدمات الحديثة ‏ جدة 


شارع الملك عبد العزيز ‏ عمارة الامير نواف مقابل البريد المركزى 
ص .ب : ١1١080‏ س جدة 7١474‏ - برقيا : ليلة - تلكس 


۹٤۷۸۱۹۳۲/۹٤۸۰۰0۲/۹٤۷۸۳۲۱ : سوسو اس جی ت‎ ٤٠۷ 














E) 
م‎ 
1 
2 


5 








O O DT SD 










e سیا‎ 


بین لکل ل لان طا 










































































e 


۱ 7 RSL IGS 8 ۰ 59 
AR 9 A NS A A 
لل‎ CA A AD CD ED 


RSE AA 


ح0 ا AE‏ 


ایر حوس ل 7/1 کا ا 7 ١ N‏ 3 
امار اا ا شاف 





















ل سمت ويم 
دم NT‏ سوق سر بكم جورم A‏ يوب 
جاتو > 7 صم | NATE SFE‏ سب م 


TO 


TD gq هو مسجب كوم‎ LD FE ger © AIT TOIT TO 
N A imager gly hors pO flr a Fr 5 
SET يمسجو‎ FA O FN CO aig EPI mE TY TT IR 
iE PEK PRISTINE OE ROO أ أ كم‎ eA ice? J 
e FR gir r IO? gO Rath OIE fT jT باضه‎ nT? TE es 
qi gn جيب‎ rer متكي رمي‎ gv oA ir Fn f حاص )كص سم‎ AIX) Eee وك تك‎ 
مم‎ j صر‎ | FP كج‎ PF ATU FR oo @ ger IKI Pye ( 2 
بسب بر + عضت به‎ nT N AT meke ) رم صم‎ X0) Gree OIRO KET ATPITATP ° ٤ 8 
E o ele (KED EEE TTT MARA حرصم وك‎ Ee TOUT VD OITA FFD ميب‎ fg POTD er A, 69 
م‎ KIF e CED بكسي‎ IO ر كج بر جتن عنصم‎ 


















RITA}‏ ضطحة كر زا 






O is! وصور ف‎ r OE gefin نكس‎ ty ياك‎ 
o r جب‎ (O) MEE nemre rE O LD ER seg 


500 . 
f fa vey (OD O ESE MK ركسع روكب‎ N IPAS IXY) Casa <2 f6 pirs 


اا 





pe Car [EF Cll 5‏ صرق لمر LATO‏ ”يا بجلا 

RCT TOIT F>‏ جاص 7 لس يك EP 7 I IT‏ جك r ier‏ سماو 
0 ك 8 رت ٠.2‏ 3 

gE men? MEY‏ وك دعو ]مض ( (F7 XL AXO AMXLIAXYN‏ كم 








2 


iY rahe +3)‏ لجعتسي من E mY,‏ لمم #جسكم بحر قن 
irA)‏ سيوع فب جسم و كب ل صو ويم ) Cg ef mp | rer‏ صب GO‏ 


11 I EZ 
ISS AY 
CN 


NIAR WY ATT كم‎ Ee wT md e 

an ١ 15 Vs EFINO كر لع‎ ro Eg 

2 iP tr man fan - 

- فضك كسم سرج ENDI‏ 

RO‏ كذ مير رح د ير رصت e O‏ حي 

Fmd r fy | الا قار مكبحم‎ 
E) IAP مطحم وعم‎ PA 


8 0 (0 a 
4 . 4 4 ۰ 


ESTEE‏ ل ا 7 ا 
NFS SAE SSDNA 7‏ 
DEDE CA E‏ قث 





ر ©ة 
0322 


ا 


2 





Aa ر‎ 7 


1 


21 





5 آي 
4 
| 



























































11 0 
6 م‎ 
SN Î 
EAS 


فض 
| لقن | القع | EON lea‏ 
فع 


ل 2 4 

ا ار ا 
ES 1‏ 40-5 سه E‏ ا 
حر | ر وا ررك * ر ر۹ سر رك ار وار وا 
0 


XE 
Fx 
<4 
ق‎ 
86 
قي‎ 
ج‎ 
ج‎ 
× ع‎ 
د‎ 
قع ق‎ 
3 5 
هع‎ 
٣ 
E. 


EF 
ع‎ 
ف‎ 

8 
1 
م 
تا 
جن 
1 
51 
ب 







+ ا 8 
2 ز3 ابر کک عرس د عش عرس E‏ لاف 
7 0 5 : 5 
لي TY‏ اقبي اك اتوم 
is‏ ۴ 3 ا 
2RO‏ ا ر 3 # 
a 0-2‏ 
ا سە ا 

4 
5 9 
لد الو ر 
سه | سه 
9 رف 





5 
۹ 
1 





1 
3 
1 





5١ 
6 س‎ 
EN jO 
1 





| 
۳ 


2 
N 
١ 





مع 


مع 
SE‏ 
XN‏ 





ق 





> 
N 
r 
XT 


Ea 


NE 


و 
5 


5 
































۰ 


7 


افر 
2 
5 
ا SE‏ ر E‏ ا وم 5 2 A‏ اد و 4 1 3 
STS‏ 
7 مرح اا“ STII‏ سے 
بد 0 9 + متو | ی ای | ء 5 ع 
زد 5 ا 32 ا 
Se a 2 1‏ 
2 5 ا لون 6 : 
۰ ع ١ ١‏ 9 
5 سر 1 ١‏ 1 ا 23 
لإ 1 0 
ص . 
ع سۆ 0 o‏ \ 3 
3 لون A‏ 
NS 3 2‏ 
3 ا 1 AA‏ 
2 32 
0 / 0 لي he‏ 
0-7 ار 3y‏ ا 0 
E ۱ 5‏ 3" + 
7 ا ا 0 5 ۹ ١‏ 
مي SS‏ م لد 
TESS SASL‏ يت : : 
AETTLOESS SITIES 2 EE‏ رن رد SESE‏ ھک کک کک کک کک کک کک کک < 8 4 5 
NNR ain 0 ^ ED EOE NIE 2 E 9E VOT‏ 0 > 3 
EES GD 00‏ 5-6 
۰ يأ < 2 س 


/( 6 


ا 1 0 4 NY WEC : ١ 0 ١‏ کک , 
بابب بابب وباو ي 




































کک 2 


¢ 
Ë8 











Sx cal 


قي 





















: a د سم‎ e 2 0# حرم‎ Saz 
EAE WOE ES 2 NES (Nz SS E N 2K 
E 5 كنا 2107 59 1 7 لك‎ 0 5 0 0 
3 7” ۵ 2 
بپ‎ 
0 


ع باجام وما 
اصع اليه 


17 


1 
۱۷ 


۸ 


لسعاي وام 


: أ 





وص 
2 


4 فك 


5 





5 


S۳ 





qt 










f0 











91 


$¥ 


ا 
f‏ 







SEER IIS SRIKE 


a 

دع 
Rm‏ 

3ع 

ON, 
8 

ف 
















































x 
9 0 
ل‎ 


2 












































































































































اللي 











8 RES ® 


7 
70 57 RA E AS LD ACIS 7 RS € 2501 3 
DG Rs زل اه 2 حا لد 3 54 للح‎ RS 2 ANE ل‎ 


OU ر‎ 


ESE 

























eK TIST Aw TAG OITA? FFD RIT AF fF ks O fg sr (PASO OTE qT PITS 
eg Core ية محم ول‎ GIT خضصة‎ gre iD vO | لك رشو فصي بط‎ AKT NINO TINA ر‎ n 
Cae fA fiir Fen? © I POTATO CT Rogar AIRES و‎ KID IFN EKÊ ISITE FE 
DANS Aces girte O 9 ضع‎ fir جص‎ rm + Dia rrq 2 لصوم وجي مت‎ FEO A لي‎ Cr كيس‎ REF FIRST 
RI SKE f A IR IK FO كج‎ AEE ممه يض‎ STITT FLO CIRE 6 تحتامية‎ gw 7 
AAPA? e SOTE KTP cy مو‎ E جع عون‎ NA SIS) EAA دعن‎ 6 FY 0 (f كبن اج د بسر يق‎ MATA FT me gre 
557 55 6 (gk مما‎ pers TIT NN) ar وصور‎ FT TT 7 FT celep gers ) لارام هم‎ N) gaia gr عت‎ jT e 
زات‎ wm 22469 ير رجي‎ ORNS © CERA URAL © XV) TEY, مم‎ OVINE KT هعد‎ cea ret ك6‎ 
@ gen eg kA a r TT i Ê E f? iif وو وي ضمي قي مك جك‎ iT nef o of 








ص وس ف ا @ )92( FS Ee) + j‏ مم (F) +r (BIE‏ يضوم jD)‏ لعي ختصومة وخر خ) سبجو وى 
E efi FD mS‏ كتج E‏ واكم iE‏ لطت r‏ وسيم EMSER‏ دوجي بكسي (fS KES‏ 
4 و * 5 9 3 8" 8 5 52-5 2 7 IUIUUHIIIIIIIIIIILILIIIILLIIILN‏ 
EESTI EEN CAGED ED r ae SS Emr (EDE‏ مس نا رحد O‏ 0 كو بد وض جو دي رج E‏ 
TIL‏ حم r CTO IT | pie FP KEEN‏ ()ي سدم : Ara‏ 
Tr r‏ اتوك rv AP ea iO fie Jy ACTORS FT EY O‏ كن gig Ah ig f pero‏ 
ED r Free a fF STATE‏ متصي | دصرت جهن IS ST E I jy AO fF Pe cre pe PD‏ متسر عي EDS‏ 





Ags 





(gi مد سوه‎ TD FD ET TF FT ODEO qr OJSC KINIKO 9 نصح جص‎ Cg qene خض‎ FET جك‎ 
متي 6 سى‎ e 6 يم ص‎ RRC A TTY LF 64 عضول وب‎ er e mo? co بوي‎ omg iY FATA (FC 2 FA AXE AN 
60 (porte rem Ef SAGE COC f مود‎ CF FR r 0 في سک ې سی واج‎ 5 
mei (a gina? (62 ety Û mg erg MNO ككس‎ yr any If) 
gem Ps CLIK ED م‎ r ge rf يم صو‎ x) fe gD لسر‎ e EF ED Û اج وتصبي‎ EO NY wv EA 
(FE i لج مو‎ O Ege iP Cres ma مي كامس حن‎ eT | ST و عيمح مز ) عاو‎ a جحت سمي‎ gO E حصي‎ r | 

KT عم يك‎ YT o ere مع بي عي الي‎ an فيه‎ RN وي‎ e PAO ITD ٤ . 
VW KAMO Rs Aon WY (pir ناي‎ ened © gir TRT WY KIRET fT OER IK ION WW OT 
سكي 66؟‎ 1 STIRA FES O {TV j9 E OAD مب تسل‎ Kf CEEOL YO VIF VS CPI 
29 TE DELI CO متسب موكسيي,‎ YE ga ers E STITT ONT iO O EF جع‎ Sg ION ع‎ ora i 
iT IES OK RS? KT) TET YF Af يطعم‎ fe Gers? ALDI م كج رج‎ 
Qi): ETNA A Ev Rf ORO Ci fS TIST Mf Cd qT AIR N ١ 
AKP eA خضحة‎ EO TANT عمجم‎ AC A ête ORO r عط‎ gg ELFEN PITS Ev RY, Fe 
.يي وميم تمي وح‎ TOTS AKP YSERA) sO mah EREP 6 lC rn كوب‎ (ELE 2e Ey A خب رقع‎ 
6 ا 3إ وسييسم ب سبيسم ہے ننوس‎ 2 - 
(OS™ 2 9 EPA 53 EP ODOT E WOO TD ye أ‎ OETA TART 


2t 














| par e. ير‎ e. 6 رت كاي‎ fg oP ipi و‎ rO FY PE E O FY a 
5 ع 5 01 . 5 6 2 مه 2 ت‎ 3 5200-0 5 5 8 5-5 
par صم و‎ TT سدم ري ا‎ OE COA Ahi 2C Ta O 0 r Pe O CENO TO RAT E e OA 


pr moa 1 اعمس‎ ima IIE Ef If OM CY FR Yr IR AP la متي‎ ere O > 657 فم بك‎ 

gas gv Ff TEN E yor? IF كا‎ A Keen A Ki CT SOC E | pm 
oma كي يم متم‎ wT DN f صب کچ لي‎ e ee AY يق‎ ere ج66‎ TE فتن‎ ren a 
[f] LE عوج‎ e efe (eya kes fd n f 




























fei مي أو‎ i PSP E 76 مم‎ 6/0 aT O Ke 
و‎ peme oy: جرم عمو‎ ITA Rg 
I(T ATTT ITO FTA frn? 


E 
59 
0 


` عيبم A‏ مسيم ممع اعنم اير 
I IN kS FE FAT‏ وب EE CO IETS Pre Mota s0 O o Fp fe‏ 
(E MIO ARNO EFA) 6f o ARA AAT? AE E2‏ رعو PIECE nefere? gah‏ 6 وبجتب جكتم نه nets‏ [ لي ) 
le e € YD KIT TY IPT °‏ وكيم E‏ س 
”لصب م دوب FANE‏ جه I CE G(T fF OES TTT Co MEG Fen‏ 
TO «naif,‏ وى هاو خم 2 | من + 20 ) a‏ + و لا) ere‏ 
r ER SISE MEL ١‏ يتب CAT TT ira 03x) o ef‏ و مس TE‏ بم رذيعم ROVI‏ 
١ 2 4‏ 5 7 5 3 58 
GATOS MIAME ak E 56‏ يطعي ê RoE OD EA rT Rif Orr er2) CR‏ 
2 2 اعد BN) DX) DX) EO‏ صم ) كج ago RII‏ لكين © )93( بام امات f‏ 
KT ofS ITI TPS IT Af > 8‏ 
- 2 5 7 ع 5 0 
لت أ 3X03) FAY ١‏ صمى) iq aren REE‏ رصت بجي ؟ teqa RIOR KORA RY)‏ 
na + 5‏ ا 3 7 ٠.‏ ت - 
(E) 0‏ مرجي XA‏ لمم حجني Filtra‏ رجي gE‏ جه oir?‏ 
EE‏ ا > MY‏ ميج )4( لمي 
Er 4‏ 7 یہ ب 
ا ا XD Ko) PEA‏ وعد AIA GD CEA AKAT IMI GRAD‏ 
E‏ نسل 7 cig sepe + Eiri VO fA +m eof‏ جيه 
ا : المي 2&4 
AN‏ 0 2 ع ا ا ÊR UL AN ETT EMOTO‏ 
د 3 دا 3 Ey‏ ع 
E €‏ ا ل 4 rait RIL AP FAS RARE E AIT‏ 
E‏ ا 5 9 
e 0‏ 72 ر 0 iF‏ ماه متي رجتم مرك Anema?‏ تر موي 
١ OS‏ عن 
كك 






0 
58 
09 
0 



































ATTA I TIKE PA 0 2 
HCE AE SEO TOE CAL TTT aa 
5000 9 8 ES ES 
جع جو واه ا‎ FOO ga rTP 0 0 
eg fiery ei AERP OT 5 E 
$ جكعرر دوق‎ cg ff / ا ل‎ 


TOT OTO OOS 
yy 


کا رک ر 





3 
A 




















آذ آذ 1 0 
2 رب 0ك 


















































AS 
9 8 2 موحت‎ 


NNN 
د ردن رز رت وده د‎ ITED 


A) OREOR 





٤ 6 9 8 9 
2 € 5 5 9 0 5 2 6 (U AS 
0 SS 0 N ولس ج مح الل‎ 


ES 


SESS 


gw, 
ISAL AAA جارد رون رين دده‎ AAAS 


سے چ ص 4 سام ع 2 سے حدم سابي ا 

د د || |“ _ 4000 
ولا اء دصييب عادرك الوالدان والافربون ساسك یا ر لناسوار 
صلی ببرعلر_ وسا 














أو كيفية استخراج الأنصبة ٠:‏ 











































































[۴ ] محجوب لايرث شيئاء وکل الور معرشون لاسجب مدا (الولدان والأبوان والزويفن) وح 





والزوجة ومن المواعد الممررة ىا لححي جو من ینتب الا لیت عن طريع وارث لحت و 
52 الملحجوي 


[ش] یمز نلا شقاء سواء آخوة 1 وأكوات 1و بحاء او 

أصحاب المرو ص : هم ؟٠‏ وارٹ ذكرهع اللظرع على سبيل ١‏ لحصي ( قران ۹د کج ۔ 
لالاجتهاد قيم ولا هوى وهم من مسلسل دل ٠5‏ مخ مدر جح مله حا مت ار ستيب الجمع 1 

الجدالصحيح + مالسل ٩‏ مناصحاب الثروض وهوآب الأب وإنعلا دون نوسط أن وللا كان حد غير صحيح من ذوى ار حم ل 

الجدة الصحبيحة : مسلسل ٠١‏ من صحابالمزوض وھی ام الام وام الب + وإن علت دوت أن ي سط قحلقاتالقراية ر جل يبنام أ نين وارلا کات جد ة ر صحريحة س ورم 

الجدة الامية والأبوية : الأممية هى الجدة من بجهة الام والأيوية من جية الي 

(قّع )قف العصيقأواالحصبات: ق تشي رالا باق عع تخير الى المصودة» ومن نشيرالي دیدن الحرذين ددث حك إلوكة اذا اضرو ولا مشا ةلجم بأ س٠‏ التررض 
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j‏ السلم باللشلث السفلى رأسيًا مع الوارسف. × 0 3 ار 7 
ج 8و إن ترك تلات ورئة فأكتر فخذ! لوارث الأول وانظر يراه مع الاخوين ا ا 5 د 3 3 2 
0 درد فزن اتحد نعبيبه معكل ا لورثة فهو له . وإن الختاى من وإرث لرل ات ليان 
ل الا فل مح مراعاة المسائل الخارجة عن فواعدالارت الدونة بالبند"ثا لكا" وان كان : fi‏ 5 
جوا مع ا حد الورت فلا شیء له حت ولوكان وارٹا مح البا قین , ثم مذ حال الواروف ا 
الثاي مع بتية الورثة لردًا فلرذا وهاحكد' ولتضرب المشال التالى .... E‏ 
7 دوق بجلا وك إبنتأ + زوجة + ,ابن إبن أع لآب + مم شقيق|. ا 
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٠. `‏ 5 5 هم 8 قو 
ا ۸ نین الأخ لاب الأسبق منه فل د رجات السلم (الحانة ۵×6۵) قلا یسمل شع س ويذكم و12 
کا 0 : زوجة (× ) + بشت (چ) + إبن إبن أ لاي 3ع > + عم شعن «محجوي م اة ٤‏ 
1 ۹ تاا :الرىوز والمصطلجابت دوشح قماياى الرمن والمصطلحات للد و تة اجا لورت 
1 ع و مرجع لشرح لوجود ملاحلطات وتيب لا تتضصع لو ا لاقام - 
1 
0 
1 
5 
0 
ا 
١‏ 
0 


مقدمة الناشر 
يسم الله الرحمن الرحم 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على خاتم البين سيدنا محمد وعلى اله 


فإن علم المواريث 4 3 حددت معالمه الشريعة الاسلامية الغراء ¢ هو علم تحديد 


الحقُوق في التركات » لكل من فرض ل له فيا نضا مقسوما > 

ولقد ججمعَت آيات المواريث في القرآن الكريم هذه الحقوق في إعجاز بين » کا فصلته 
السنة الحمدية الشر يفة » وآراء المجتهدين من علماء الفقه الإسلامي وائمته . 

NO ET 
٠ نفس النركات . وأن كل جهد يبذل في هذا السيل ء هو خدمة حقيقية لكل مسلم‎ 

إذ به يعرف المسلموث حقوقهم في تركات مورثهم كا حددها هم ربهم » فلا يزيدوت 
ره SE E‏ 

ولقد جمع الكتاب الذي بين أيدينا كل الأحكام التي يمتاج إلها المسلمون في هذا 
امجال » مؤيدة بالصحيح من الحديث الشريف » ومن آراء الأئمة امجتبدين » مع شرح 
مفصل » مقرون بالأمثلة العملية لكل الحالات التي قد تعترضن ضن الأسرة المسلمة عند تقسم 
كات . 


3 
لتر 


ولعل من أبلغ الدلالات على دقة المؤلف » الذي أفنى الكثير من وقته وجهده لتقديم 
هذا الكتاب إلى المسلمين ) ما وفقه الله فيه » لكشف الكثير من الأخطاء في كتاب « دليل 
المدانث © الذى- سبقة ع فاستحق على ذلك الثناء من مجمع البحوث الاسلامية بالازهر 
الشريف : حيث أجمع كل من فضيلة الدكتور الحسيني هاشم بصفته الأمين العام ججمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف والشيخين عبد المهيمن محمد الفقي وسعد السيد عمر 
بصفتبما مديري إدارة الم لبحوث والنشر بالأزهر الشريف على دقة الكتاب » وعلى فضله في 
كشف الأخطاء التى جاءت في كتاب » دليل الميراث » مما أدى إلى مصادرة هذا الكتاب 


و نشره وتداوله . 


وقد قدم الولف جدولا للمواريك: الشز عفنا بهذا الكتاب » فيه تسهيل وتيسسر در 
للمسلمين في قسلمة مواريشهم ا نص على ذلك خطاب فضيلة الشيخ عبد الله بن ردن 
البداح » مدير الادارة العامة لشئون المصاحف ومراقبة المطبوعات برئاسة إدارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية . 





وجدير بالد کر أن هذا الجدول > كشف الكثير من الأخطاء في جدول. سبق أن 0 
عيره 2 وکان د أ بالأسواق المصرية ¢ هما دفع مجع البحوث الاسلامية بالأزهر 
ر : يه ڊ 
GEES SN‏ ا التي كشفها المؤلف إلى إتخاذ الاجراءات 
اللازمة لمصادرة الجدول الخاطيٌ 2 مع الاشادة بدقة ملاحظات المؤلف 50 ي 

ونحن إذ ننشر في صدر هذا الكتاب نصوص الخطابات الصادرة من كل من مجمع 
البحوث الإسلامية بالازهر الشريف ورئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
١‏ 
والا رشاد بالمملكة العربية السعودية » والتي تشيد بهذا الكتتاب وا جدول المرفق به وتدل على أن 
۱ 
ا اليه بعض الكُئّاب الذين سبقوه في هذا العلم الدقيق 2 
1 
إنما نہدف بهذا النشر إلى أن نض بين يدي القاري الكربم الدليل الأكيد عا .إلة 
وال ية لهذا الكتار * ال يد على. إلقيمة العلمية 
بسحي لسرم له ل ا ا es‏ 
أحسن من الله حكماً . 0000 
ولا يسعنا إلا أن نسال الله أن يجزي المؤلف عن جهده القم أعظم الجزاء » وأن ينفع 
يجهده المسلمين » فيتعرف كل على حقه ؛ ويغيب عن المسلمين سيب من ا 
والبغضاء » ما أتزل الله به من سلطان . خاصة بين ذوي 


والله من وراء القصد . وهو على كل شي قدير . 


ي الرحم من ١‏ الأقار 


إسم اله الرحن الرحيم 


Islamic Research Academy 












tary General Office 







السيد / العقيد لبيل كمال الدين محمد طاحون 
محاضر الشريعة الاسلامية بكلية الشرطة 






السلام عليكم ورحمة الله بركاته ٠٠‏ وعد 






فبعد الاطلام على كتابكم " احكام المواريث فى 1 ريعةالاسلامية" 
على لجبة الفحص المختصة * 








الكتاب تتاول أحكام المواريث على وجه صحيم وبقدم لكسم 
الشكر الجزيل على جهدكم المشكور وعلى مأ ورد منكم من ملاحظا ت 
لقدية على كعاب ( دليل المواريث ) للمو*لف؛ عد الفتاح 552 






هذه الملاحظات مفقه وصحيحة وقد ترتسب 


: هذا اكتاب _ دليل إلموا 


خی فين ن 
عليها بعد الفحص مصاد ر 
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ومتع لشره وتداوله 
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الازهر 

١‏ تلاا ول سن یہ لے ا 
0 إدارة البحوث والشر 1 

1 السيد / العقيد نبيل كيال الدين بحيد طاحسسون 
01 “ناهر الشرية "الأعاكية كاله ا 
قد تقدم للبجمع بملاحظات على جد ول للميراث منتشسر 
0 بالاسواق تقس بطبعه مطبعة عيد بالمتبة على شكل مثلسث 


0 


قاعدته لاعلى حيث كشف عن بعض الاخطاء الشرعية التسى 
وردت بهذا الجدول ٠‏ 

قد قام اللجمع من جائهه بمراجعة هذا الجدول على 
ضوه ما ورد منه من ملاحظات فتبين أن ملاحظاته دقيقة 
وواعية وأن ما ابداء صحيح ويستحق الثناء عليه والشكر له ٠‏ 
وجاری اتخان اللانم نحو مصادرة هذا الجدول ٠‏ 

يالله نرجو له التوفيق والسداد فى خدمة الاسسلام 
وعلوسه ٠‏ 
: والسلام عليكم ورحسة الله مراته جه 
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SERRA 2‏ تريخ :چ یکمک ا2 
السيد الأستان العقيد : نبيل كيال الدين طاحون ش ا سڪ ااج ی ا 
مراقبة الكتب وطبعات الصاحسف الرشوع : - 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته د 





EGS 


فضيلة الشيخ تبيل كمال الدين طاحون - محاضر الشريعة الاسلاميه بكلية الملك فيد للامسن 
الداخلي الرياض صءب. ۲۵۱۱ ت 11/٠۲۸۲٣٣‏ تابه ال 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 
فاجابة لطلبكم المورخ في ١٠08/6/٠٠‏ ه ومشفوعه نسخة «صورة لمسودة گتابكم / احكام 
المواريث في الشريعة الاسلاميه . 
نفيد كم يانه تم د راسة المسودة المذ كورة وتبين انكم بحشتم في الموضوع بشكل جيد وقد اوضحت 
اشياء كثيرة ومفيداة في بابها ان شاء الله ولم بلا حظ علييها سوى ماجاء في ص ۹-۸ من المقدميه 
وقد تم طمسه من قبل الرئاسة تعاوئا منها وتشجيعا لحركة التأليف التي تهدف لخد مة شرع الله المطهر 
ولانه يتضمن الالتجا* والاستفاثة برسول الله محمد صلىالله عليه وسلم وهو امر لايجوز بعد وفاته 
صلى الله عليه وسلم كما نى عن ذلك عليه الصلاة والسلام . ٠ ١‏ 
لذا لاما نع من طباعة المسودة المعنية بعد ملاحظة عدم طبع ماتم طمسه وذلك فى 
2 حدود الصفحات المختومة بالختم الرسمي للرئاسة على ان تزود ونا بخمس نسخ منبا بعد الطباعة 
215 وقبل التداول مع الاصل للمطابقة وعلى ضوئ مايتضح نوافيكم بما يلزم ان شاء الله . وتجدونها 
00 برفقه ٠‏ وفق الله الجميع لما فيه رضاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0 
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الادارة العامة 
بز لشئون المصاحف ومراقبة المطبيمات 
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فضيلة الشيخ نبيل كمال الدين محمد طاحون - محاضر الشريعة الاسلاميه بكليئسة 
الملك فيد للامن الداخلي - الرياضص.ب. ۲۵۱۱ ت ٩٩/۰۲۸۲۳۳‏ سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 

اجابة لكتابكم رقم بد ون وتاريخ ۰۳/۹/۱ ۲ ۱ هھ ومرفقه جد ول للسواريث 
الشرعية . 

نفيدكم بانه تم د راسة الجد ول المذ كور واتضح انه سليم ومتفق مع الا حكام الشرعية 
وفيه تسيل وتيسير للمسلمين في قسمة مواریشهم . لذا لاما نع من طباعته د ينيا 
في حد ود الصفحات المختومة بالختم الرسمي للرئاسة على ان توافونا بخس نسخ 
من الجدول مع الاصل قبل التوزيح وعلى ضوه مايتضح نوافيكم بما يلزم أن شاء الله 
م التوفيق . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته »» 
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وتجد ونه برفقه متمنيين لكم د وا 


مد بر الاد ارة العامة 
لشن المصاحف ومراقبة المطبوعسات 





1 


7 
للم 


ييا دلت 








art, BBD ee Sa SRA O. Ca RAS u a Cea ae et r ea RRS aa al‏ 1 1 1 1 1 الال ا ااا 







فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الطيّبي 
» بسم_الله الرحمن الرحم » 
الحمد لله الذي كرّم بني آدم وجعل الخلافة في الأرض لأبينا آدم عليه السلام وأشهد 
أن لا إله إلا الله جعل أمة الاسلام خير أمة أخرجت للأنام والصلاة والسلام على من هو 
أول الخلق للعالمين رحمةً وللأنبياء إمام سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين . 
ما “بعش 
يقول الحبيب الشريف صلوات الله عليه : 
« الناس هلكى إلا أولي العلم . وأولو العلم هلكى إلا أهل العمل . وأهل العمل 
هلكى إلا من طهرت قلوبهم بماء الإخلاص . والخلصون على خطر عظم » . 
إن الحق واحدٌّ لا يتعدد ولكن الطرق إليه متعددة المسالك مختلفة المناهج وإن لله 
طرائق بعدد أنفاس الخلائق . 










وإذا كان أئمة الإسلام قد اجتهدوا وجَدُوا إبتغاء الحق والوصول إليه فيما يستقم عليه 
أمر عموم المسلمين . 

وإذا كان الواحد منهم قد أوصله اجتهاده إلى القطع با لم يره إمام غيره » وإذا كان 
الجميع لا يصدرون فيما يأخذون أو يدعون إلا عن بحر القرآن ومنهل السنة وما إلهما من 
إجماع حق أو قياس صحيح » إذا كان كل هذا من المقرر الواضح الذي لا تدانيه ظلمات 3 
الشك أو غياهب الالتباس فإن وراء ما تعبدنا به الله جل ثناؤه أن نسعى إلى تطبيق شرائعه 
وما وصى به سيدنا محمد بن عبد الله سيد الأنبياء والرسل والحكماء والعرفاء » وهذا ما 
تتلمحه أيها الساعي لتطبيق شريعة الله في علم المواريث الوارد بالموسوعة الكاملة التي بين 
















1 : 1 ِ 
/ يديك حيث تجده حجة بالغة فتفرق بين الباطل حيث تجده زاهقا وبين الحق حيث تجده 
1 سيدا مطاعا وتدعو لجامعه معي بما يكافئه على جهوده التي بذلا في جمعه وتبويبه وتفريده 
2 ونشره حيث أنه أثابه الله لم يكتف بالتلقي هذا العلم فحسب بل تناوله بالتطبيق 
1 وصدق الحجة في إكرام مسائله بالتصويب فالحمد لله على التوفيق والله سبحانه وتعالى 

52 الهادي إلى السبيل السواء . 
ا 
12 
0 


î 
E a 





وحسبنا بلسان الحقيقة ندعو الله لصاحب هذا الكتاب .. أن يجزيه جزاء أفضل 
ما جوزي عن الحقيقة مجاهد في سبيلها وأن يمنحه الحياة الطيبة في الدنيا والاخرة التي 
وعد الله بها العاملين في قوله جل شأنه . 
« من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيبنه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم 
ا ل ع الث قله : 
ونذكر قول الرسول المصطفى عر عطر لله قوله : 
75 ع 2 9 ت ان 
ر ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده ) صدق ' الحبيب صلوات الله 
عليه . 
والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الآمي وعلى اله وصحبه 
وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا . 
٠‏ ربيع الثاني ٤١۲‏ ١ه‏ 


غ فبراير سنة ۱۹۸۲م 00 
محمد بن عبد الله الطيبي 


قال د بجت :فز ردقت جاح 


0509 


:22:3 وات کوک تمت موخ دت کو دهع تت نعف سم نط عن مدن خم نموه اند لذ مط و اط 





مقدمة المؤلف 


0 


أما بعس سه .. 


«فإنَ علم ا موار يث من أشرف العلوم وأكرمها عند الله ورسوله . 
« وقد أثنى عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام فى أحاديث ما مانقلة أبوهر يرة رضى الله عنه قال 
( قال رسول الله صل الله عليه وسلم » : 


(تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم » وهوبنسى وهوأول شىء ينزع من 
أمى ) ..... صدق رسول الله . 


ه وقد اهعم القرآن الكريم بأحكام ا موار يث إهتماما لم تحظ به أية ناحية أخرى من نواحى 
العشر يع فقد أورد أحكاما تفصيلية توضح الأنصبة الشرعية بطر يقة متنع معها الاجتهاد والتأو يلثم 
جاءت السنة النبوية شارحة ومتممة واكتمل لهذا العلم أصوله وأنحائه ججهود أعلام الصحابة والفقهاء 
الأجلاء , 

© واف أدعو الله وأستعينه فى أن أضيف جديداً من خلال حى لهذا العلم من جهة وخبرق فى 
تدريسه لطلبة كلية الشرطة من جهة أخرى فالحمد لله الذى شرفنى بالقيام بتدر يس هذا العلم لطلبة 
كلية الشرطة أعواما . 

ه وإننى فى هذا الؤلف المتواضع ألق الضوء على بعض النقاط وأرجومن الله أن يكون لى السبق 
فى بعضها وانال ثوابه تعالى وان ينتفع بها طلاب هذا العلم وهی : 

)١(‏ رأيت أن أستعين بالرسومات ( الاسهم التوضيحية ) لتثبيت ا مادة العلمية لطالب هذا العلم 
الذى إذا م تسعفه ذاكرته فإ هذه الأسهم تكون مثابة المنهات والمنقطات للذاكره فتتجسد أمامه 
الادة العلمية على شكل هندسى يسهل عليه تذكر تفصيلاتها . 

(؟)لاشك أن هناك أحطاء شائعة متكررة يقع فبا الكثيرون ولا يدركها إلا النخصصون فى هذا 
العلم وسأخصص باذن الله جزءأ من هذا المؤلف لإبراز هذه الأخطاء وأسباب الوقوع فيها حيث أنها 
إنعشرت ليس فقط بين الطلبة الدارسين بل من أحد المؤلفين من غير المتخصصين الذى إنتشرت 
مؤلفاته بين طلاب هذا العلل1) 

(") جعت فى هذا المؤلف بعض المسائل المحلولة وطرق حلها بلغت أكثر من 

۰ مسألة محلوله 





. ۱۹۷۸/۱۷۹۲ كتاب دليل الموار يث المسجل بدار الكتب المصرية يرقم‎ )١( 


ب 8 س 





٤(‏ ) أوردت أحكام امار يث والأنصبة الشرعية مع توضيح السند الشرعى لها من كتاب الله أو 
سنه رسوله ومايقابله من نصوص قانون ا موار يث فى جداول توضيحية . 
(ه) تناولت بعض الموضوعات النظر ية فى الموار يث بطر يقة ( الرسم بالأسهم ) حتى يتضح 
لطالب هذا العلم أسلوب تناول الموضوع النظرى بالرسم الهندسى لكى يطبق هذا الأسلوب فى 
تناول بقية الموضوعات إن تبين له الاستفادة من هذه الطر ية . 


وأسأل الله أن يمن علينا جميعا بنعمة التوقيق وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه تعالى فإنه نعم 
ا مول ونعم النصير. 
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وقع سهوا تبادل الصفحتين 
رقمى ۱٤۸ 1٤۲‏ 


ta mete aD r en 


ete rE RRL RENT 


83 کک ریک ترود 
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ايات المواريث 
يقول الله تعالى : 
* « يُوصيكمُ الله في أَولَادِكُم , لِلذَّكَرٍ مثل حط الألثيين َيْن ‏ قإن كنَّ نِسّاءً قوق إِثنَتَيْن فلهن 
ا ما رك , ون انث واجدة لها املف » ولأبرنه كل واج جنها سدس مما ترك 


إن کان لَه وَلَدَ ٠‏ إن م يكن لَه ولد وره أبواه فلآئهِ الت » > قان كان لَه إخوة ة فَلأمه 


السدس »من بعد وَصِيّة ميه يُوصي بها أز دين , آباوكمْ وَاكُمْ لا درون أيهم أرب كم 
تفا ریا من الله , إن له گان علِيمًا حكِيها » . ر ايه 1١‏ من سورة النساء ) 


ويقول الله تعالى : 

XK‏ « وَلَكُمْ صن ما كرك واكم إن لم يكن لن ولد » ؛ قان کان لَهُنَّ ولد فلَكُمْ 
الربْعُ ممًا ركن » من بد وَِة يُوصِينَ بها أو دين » وله ايع معا ركم إن لَمْ يگن 
لَكُمْ ولد > إن کان لَكُمْ ود لَه امن مما ركم , من بعد وَصِية'ُوصُون بها أؤ دن 
O‏ 


ا د پا 


N hg 


ويقول عز وجل : 

* « يَسمَففُونك قل الله فيكم في الكَلالة . إن امر رو َلك ليس لَه وَلَدْ وَلَهُ 
لها نطف ما ترك . وُو ينها إن لَمْ يکن لها وَل » كنا ان ا لان 
ترك » إن كَانُوا إخوَة رجالا وَِسَءً لكر مطل حط الألثين : ن الله لَكُمْ أن تطيلُوا وَالله 
بل شيء عَلِيم » . آية 10/5 من سورة الساء 


ثلاث آيات بينات جاءت فى سورة النساء من القرآن الكريم شملت تفصيلات علم الوار يث 
نطف نهر العقل بيانا و بلاغ وإعجازا فحدد الله سبحانه وتعالى الأنصبة الشرعيه وكيفية تقسيم 
التركه بين الور وامحجوبين منهم وخم الآيات الكرمه بصفات قد سیه لله جل ثناؤه وهى العلم 
والحكمة والحلم وجعل طاعته والأمتثال ما أمر به سببا فى رضوانه وجنته وجعل معصيته سببا فى عذابه 
فد قال تعالى فى سورة النساء عقب الأنتين »1١‏ ؟١‏ مباشرة . 
تلك حدود الله ومن يطعم الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فها وذلك الفوز 
العظم .ومن يعصى الله ورسوله و يتعد حدوده یدخله نارأ خالدا فيها وله عذاب مهين . 
N‏ 
ریا عمدضل الله ملول ا ورا 
وبالإسلام دينا ومنبجا وشر يعد جعلها الله خير الإنسان فى دنياه وأخراه . 


س ۷ 





الباب الأول 


أحكام التركات والمواريث 


القسم النظرى 


نتحدث فى هذا الباب فى ثلاثة فصول كالآق : 
الفصل الأول :- مقدمة عن الميراث : 


أولا.... التعر يف بالميراث . 
ثانيا .... الميراث قبل وبعد الإسلام . 
ثالثا .... تطبيق ا ميراث فى مصر. 


الفصل الثانى : أحكام التركات :۔ 


آولا... حق الملكية . 

ثانيا .... عناصر التركة . 
ثالثا.... حقوق الدائنين والورثة . 
رابعا .... ملكية التركة المديئة . 


خامسا .... الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيب أدائها . 


الفصل الثالث :- أحكام المواريث : 
أولا ... أسباب الميراث . 


انيا .... شروط الميراث . 
ثالثا .... موانع الإرث . 
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الفصل الأول 
مقدمة عن الميراث 


اولا : التعر يف بالميراث :- 


هو العلم بالقواعد والضوابط الفقهية والحسابية التى يعرف بها نصيب كل وارث ممن يخلفون ا ميت 
فى تركته » و يسمى أيضا بعلم الفرائض 

ويطلق الميراث على ( البقاء ) ومنه إسمه تعالى الوارث » وعلى ( إنتقال الشىء ) من قوم 
لآخرين» و يطلق أيضاعلى ( الشىء ال موروث ) , كذلك يطلق على ( العلم ) الذى نحن بصدد 
دراسته . 

وقد اهم النقرا لقرآن الکرم بهذا العلم فين معظم أحكامه تفصيلياء واهتم سيدنا رسول الله د 
هذا العلم إهتماما كبيرا واعتنى به صحابته من بعده » قروق عن عمر بن المخطاب أنه سافرفى السنة 
الغامنة عشر من المجرة !! لى الشام ليعلم الناس علم الفرائض وروى عن إين عباس أنه قيد مولاه 
عكرمه حتى تعلم الفرائض رضى الله تعالى عنم جيعا 


ثانيا : الميراث قبل و بعد الإسلام : 


أ قبل الإسلام: فى الشر يعة الهودية مثلا لا ميراث للبنات أو الزوجة أو أحد الأقارب مع 


وجود الولد الذكر yT‏ ایو ے جده ثم سار 
أصوله من جهة أبيه ثم لأقار به حتى الدرجة الخامسة فى تسلسل لم يصل إلى ماوصل إليه نظام 
التور يث فى الإسلام من سمو وحق وعدل » وجاءت الديانة المسيحية واتجهت للروحانيات و 
تتعرض للموار يث لذلك اتبعت ماكان يجرى عليه العمل فى الشر يعة الهودية . 

وكان العرب فى الجاهلية لايورثون إلا من اشتد عوده من الرجال دون الأطفال والنساء ‏ وكانوا 
يجعلون للولد المتببى نصيبا مفروضا فى ت رکه من تبه ويحرمون ذوى القرى وجعلوا من الِلفٍ سبيا 
من أسباب الإرث وهو أن يتعاقد رجل مع آخخر أن يعقل كل منها عن الآخر إذا جنى ويرثه إذا مات . 


ب بعد الإسلام : أخذ المشرع الحكم بنظام التدرج التشر يعى فى الموار يث كالاقى :- 


ص فقدترك العرب عا E GE u‏ من الزمن وأبق على أسباب الإرث 
العلا ثة فى الجاهلية (اللسب التبى »الحلف) . 


۱۹س 











لا 


ثم شرع نظاما وقتيا بين المسلمين الأوائل يقوم على الإرث بالإسلام وا حجرة واللؤاخاه . فقد كان 
المهاجريرث أخاه المهاجرء أما المؤانخاه فقد كان رسول الله عد يؤاخى بين الرجل من 
المهاجر ين والرجل من الأنصار فإذا مات أحدها ورثه الآخر وهذا النظام كانت تستلزمه مصلحة 
الدولة الإسلامية حديثة العهد لتشجيع المجرة والإسلام . 


ثم لا اشتدت شوكة الدولة نسم التوارث بالهجرة والتبنى والؤاخاه . 


ثم تدرج المولى سبحانه وتعالى في التشريع فشرع الميراث أولا بطريق الإجمال بقوله تعالى : 


« كيب عليكُمْ ذا حمر أحَدكُمْ المَث إن كرك حيرأ لومي ودين وَالْأفْينَ بالْمَغرُوف عقا 


عل المتقين » . 
ثم هدم التفرقة بين الرجل والمرأة في الميراث بقوله تعالى : 


« لِلْرّجَال تصِيبٌ مما ترك الْوَالدَانِ وَالْأَقْرْبُونَ وَلِلَنّسَاء تعبيبٌ مما ترك الْوَالِدَانِ وَالْأَفْرَبُونَ مما فأ 
ر والافربوت وللنساء نصيب مما ترك الوالدذان والافربود ٠‏ 


مه أ كثر نصيبًا مفروضًا » .. 


ثم أصبح الفرد والدولة الإسلامية صالين لتلقي أحكام المواريث التفصيلية فبدأت آيات المواريث تترى 
مبتدأة بقوله تعالى : « يُوصِكُمْ الله في أوْلَادِكُمْء لِلذَّكَرِ مل خط الألتيين » . وكان الإعجاز البياني للقران 


بأن أورد سبحانه علم الميراث بكل حيثياته ومعظم أحكامه في ثلاث آيات كرية . 


ويتميزنظام الإرث فى الإسلام بكثير من المميزات نوضح فيا يلى أهمها : 

ا تول الله بنفسه بيان الستحقين وأنصبتهم وفى ذلك ضمان لرضى الورثة وتسليمهم فن حصل 
على القَليل ومن حرم من الميراث سوف تبدأ نفسه إذا علم أن ذلك هوحكم خر الحا كمين 
فالعطاء وا منم من عنده والكثير والقليل حکه . 

؟- الإرث فى الإسلام إجبارى بالنسبة للمورث والوارث فيمتلك الوارث نصيبة جبرا دون توقف 
على قبوله أوعلى حكم القاضى كا فى القانون الفرنسى . 

٣‏ جعل التركه لأحب الناس إلى اميت وأكثرهم صله به وجعل قوة القرابة وشدََّا هى أساس 
تقديم بعض الورثة على بعض وجعل الحاجة أساس التفاضل فجعل نصيب الولد ضعف الأنثى 
لأن حاجته للمال ومسئولياته وتبعاته أكبر وجعل نصيب الإبن أكبر من نصيب أبيه لأن 
الإبن يستقبل الحياه وللأب قدر مايحفظ عليه شيخوخته كجد . 

4- جعل الزوجية الصحيحه من أسباب الإرث وأبطل ماكان عليه أهل الجاهلية من كون الزوجة 
كالمال الموروث » وى المستضعفين من النساء والأطفال بل جعل نصيبا للحمل فى بطن أمه 
وم يقصر التركة على الإبن الأكبر كما فى النظام الإنجليزى مثلا . 

5 يتعلق حق الورثة فى مال المورث فى حياته بمجرد نزول مرض الوت به فليس له أن يتصرف فا 
يز يد عن ثلث ماله تصرفا ضارا بورثته . 


ْ 
ا 
ا 
1 


لبا mae hE‏ ااا وتچ ما ا ااا ا ااا 


ا 1 1 1 1 1 1 1 مهه یدع 





5- نظام الإرث فى الإسلام يحول دون تجميم الشروة فى يد واحده فهويقضى على الرأسمالية 
المسعورة التى تركز الثروة فى يد شخص واحد كالإين الأكبر مثلا . 

۷ ندبت أن يوصى الشخص بحزء من ماله فى حدود الثلث لجهات البر ولذوى الحاجة من الفقراء 
حتى يتدارك مافاته من خير فى حياته . 1 


ثالثا : تطبيق الميراث فى مصر: 


5 قبل عام 144 كان القضاء يجرى فى مصر على تطبيق الراجح من مذهب الحنفية فى مسائل 
الميراث تطبيقا للمادة ۲۸٠١‏ من قانون تنظم انحاكم الشرعية رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳١‏ التق تنص على 
أنه ( يقضى بالراجح من المذهب الحننى فيا لم ينص عليه بحكم حاص فى القانون) . 

ه ق ١154/8/5‏ صدر القانون رقم ۷۷ لسنة ۱۹٤۳‏ بشأن أحكام الموار يث ونشر فى ۱۹٤۳/۸/۱۲‏ 
ونفذ فى ۱۹٤۳/۹/۱۳‏ حيث شعر القامُون بالقضاء وكبار رجال التشر يع بالحاجة الماسة إلى 


العدول.عن الراجح من مذهب ال حنيفة فى بعض مسائل الميراث ولذلك صدر هذا القانون مستقيا 
أحكامه من المذاه الإسلامية كلها ما يلام مصالح الناس والحالة الإجتماعية . 


ويلاحظ على هذا القانون أربعة أمور 





أ يسرى على جميع ا مصر بين ( مسلمين ومسيحيين وود ) . 

ب يسرى على غير المسلمين حتی ولوإتفقوا على تطبيق قانون ملتهم . 

ج يسرى على الصر ين المقيمين بمصر أو خارج مصر. 

د يأخذ معظم أحكامه من المأهب الحنق » عدا إثنا عشر جزئية موضحة فى أخر امؤلف مرفقة 
بقانون ال موار يث , 


س 51 س 





الفصل الا . 


أولا : حق الملكية : 


نشأت الملكية فى بداية الخلق على صورة الإباحة لانعدام التزاحم بين الأشياء ثم تطورت من 
الإباحة إلى الإستئثار والحيازة والمنع ويدأت بالات ت الصيد ثم تطورت فشملت سطح الأرض ثم إرتقت 
أكثر فشملت الأشياء المعنوية ( الملكية الأدبية والفنية مثلا ) . 
ه ا للكية فى عرف القانون هی حق مقتضاه يوضع شىء تحت إرادة شخص يكون له دون غيره أن 


ه وأسباب الملكية ثلاثة الإستيلاء على ا مال المباح » والعقد الناقل للملكية , والخلافه وهى إما 


إحتيار ية ( الوصية ) أو إجبار ية ( الميراث ) والملكية إما ملكية تامة تنصب على رقبة الشىء 
ومنفعته وإما ناقصة تنصب على أحدها فقط والملكية فى الميراث ملكية تامة . 

ه وتنصب اللكية على الأعيان وهى الأشياء احسوسة التى لما مادة » وعلى المنافم كسكنى الدار» 
وتنصب أيضا على الحقوق وهى كل مصلحة تثبت للإنسان بإعتبار الشارع » والحقوق نوعان قسم 
يتعلق بالمال ( كحق الشرب والرور والتعلى ) وقسم لايتعلق با مال ( كحق حضانة الصغير وحق 
الولاية ) . 


ثانيا : عناصر التركة : 

يرك الميت أموالا وحقوقا فا الذى يدخل فى تركته و يؤول إلى ورثته وما الذى لايدخل فى التركة 
ولا يورث ؟ A,‏ 1 
+ إتفق الفقهاء على أمر ين :- 

الأول أن تركة الميت تشمل أمواله لكات والمنقولات ) وتشمل حقوقه المالية ( وهى الحقوق 
التى نمم بالمال أوتكون تابعة له ) مثل حقوق الإرتغاق التانعة للعقار ( حق الشرب والمسيل وا مرور 
ين ... والخيارات المالية (خيار العيب» خيار فوات الوصف المرغوب فيه » حيار التعيين ) » 
وحق الحكر وحق الرهن . 

الثالى أنه لا يدل ضمن التركة الحقوق الشخصيه التى ليست مال ولا فى معنى ا (مثل حق 
العَذْف » وحق الحضانة » وحق الولاية » وحق تولى الوظائف العامه ) وهذه الحقوق أساسها إعتبارات 


شخصية وأوصاف ذاتية قائة بالشخص نفسه فلا تنتقل لورئته . 


)١(‏ ولا تدخل العاشات التى تستحو بوفاة ا موث فى تركته فلا تقسم على ورثته قسمة اميراث لأنها معونات إجتماعية 
ائات حاصة من أموال عامة لم تكن مملوكه للمورث ملكية خاصة فى حياته . 


۲ ل 
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الأول هل المنفعة مال يدحل ضمن الت ركة و يورث أم لا؟ 


# فيرى الحدفية أن المنافع ليست مالا ومن َّفإ الإجارة تنفسخ موت الستأجر *. . 
بيغا يرى جمهور الفقهاء أن موت المستأجر لايؤدى إلى فسخ الإجارة بل تنتقل منفعة العين 
لورثة المستأجر لأن المنفعة مال يدخخل فى تركة المستأجر و يورث عنه . 


الثافى مدى مالية وشخصية بعض الحقوق مثل : 
(حق الشفعة؛ حق قبول الوصية » خيار الشرط , خيار الرؤ يه ) 


+ فيرى ا حنفية أن هذه ا لحقوق شخصية ولا تورث 
00 بِينا یری جمهور الفقهاء ‏ حلاف الحنفية. أن هذه الحقوق مالية ومتصلة يأموال اليت وها 


قيمة فتدخل فى تركته وتورث عنه . 


وقد استدل الجمهور يحديث سيدنا رسول الله ا ( من ترك مالا أو حقا فلورثته » ومن ترك 
كن أوعيالا فإلى ) بينا يرى الحنفية أن الحديث خلا من لفظ «حقا » وأنها ز زيادة من الراوى . 


والراجح هو مذهب جهور الفقهاء . 
الثا: حقوق الدائنين والورثه :- 


قال تعالى فى آيات الموار يث ( ين بَعْدِ وَصِبَةِ يوْصَى بها أَؤْدَيْنِ ) وقد تكرر ذلك أر بع مرات فى 
هذه الآيات » واشتهر بين العلاء قاعدة فقهية تقول (لا تركة إلا بعد سداد الديون) .. وهذا المعنى 
الوارد بآيات الموار يث وهذه القاعدة الفقهيه تفترض أن المورث توفى وهو مدين وأن آداء الدين مقدم 
على حق الوارثين . ٠‏ 
ولكن متى يبدأ ظهور حق الورثة والدائنين فى تركة المووث ؟ 

الأصل أن تلك هرقا تبدأ فى الظهور بعد موت ا مورث مادام صحيحا معا » ولكن إذا مرض 
الإنسان مرض الوت كنات الإنسان يبدأ فى الضعف والعجز و يدب ا موت فى أوصاله وفى كثير من 
الأحيان يتصرف تصرفا ضارا بورثته ودائنيه ولذلك يبدأ ظهور حق الورثة فى نحلافة مورثهم من بدء 
نزول مرض ال موت به وتصبح ذمعه غير كافية وحدها لتعلق الديون بها فتتعلق الديون بأمواله جيعها 





)00 عرض الموت يتحقق فيه اعران : أن يغلب فيه الموت عادة 4 وأن يتصل به ا موت فعلا ‏ دون إنتقطاع ‏ ولو كان ا موت 





وتصبح تصرفات ار يض مرض الوت تحت الفحص الدقيق » فإن كانت عادية لازمة لنفقاته وعلاجه 
لايقصد مها الإضرار بورشته أو دائنية فإنها عد تصرفات صحيحة نافذة وليس لدائنية أو ورثته حق 
الإعتراض عليهاء أما إن كانت التصرفات ضارة بأن تضمنت تبرعا أو هبة أو وصية » أو بيع بغبن 
لأحد الورثة أو لأجنبى فإن هذه التصرفات تكون موقوفة على إجازة الدائنين إن كانت التركة مدينة 
بدين مستغرق (أى أن الديون تساوى قيمة التركة أوتز يد عنها ) » أما إذا كانت التركة مدينة بدين 
غير مستخرق لأموالها فإن هذه التصرفات تكون نافذة فى حق الدائتين والورثة بشرطين أن تكنى أموال 
الشركة بعد هذه التصرفات لسداد الديون » وألا يز يد قيمة التبرع أو الغبن عن ثلث ما يتبق من أموال 
التركه بعد سداد الديون لأن للمر يض حق التبرع فى حدود ثلث الباق فقط من أمواله بعد سداد 
ديونه . 

وتصرفات المر يض الضارةبدائتية تكون نافذة فى حياته فإن مات فى مرضه فقد تحقق أن امرض 
مرض موت ومن تم تصبح هذه التصرفات الضارة موقوفة من تار يخ صدورها على إجازة الداثنين فإن 
إجاز وها نفذت وأن لم يجيزوها بطلت من وقت صدورها . 

وتعلق حق الورثة والدائنين بأموال المورث من وقت نزول مرض الموت به الغرض منه بالنسبة 
للدائنين إستيفاء ديونهم و بالنسبة للورئة ضما خلافتهم للميت فى ثلى أمواله بعد وفاء ديونه وهذا 
التعلق لايكون بالنسبة للأموال ذاتا ونما يكون بالنسبة لقيمتها المالية فللمر يض أن عردو ابره 
بيعا وشراء بثمن الثل لأن مايخرج من أمواله نتيجة لحذا التصرف يدخل عوضه بدلا منه . وقد إستثق 
الإمام أبو حنيفة من ذلك تصرفات الر يض مع ورئته فجعل حق باق تى الورثة متعلقا بنفس الأموال 
وا ذلك لمنع حاباة وايغار بعض الوريّة على بعض بجزء من أعيان التركة الجيدة ولوف مقابل 
وقد جرى القانون على أن حقوق الورثة متعلقة مالية التركة وقيمتا لا يأعيانها وذاتها حتى بالنسبة 
لعصرفات الورث مع ورثته بل إنه أجاز ف قانون الوصية المادة ٠‏ الوصية للوارث ( تصح الوصية 
بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازه الورئةة ') وأجاز القانون أيضا المادة ١١‏ الوصية بق التركة 
بين الورثة دمحاباة بعضهم فى حدود الثلث ! 
# تكييف حق الورثة فى أموال مورثهم المر يض مرض الموت :- 

-١‏ يرى بعض النقهاء أن حق الورثة هو حق ملكية ينصب على ثلثى مال ا مورث من وقت نزول 
مرض الموت به واستدلوا بأمر ين .. الأمر الأول قول رسول الله ا (أن الله تصدق 
عليكم بثلث أموالهم فى آخر أعماركم زيادة فى أعمالكم و )نهذ بيد ل عل 
أن ملكية الثلثين قد زالت من ملك المر يض للكية الورثة » و الأمر الثانى أن تبرع المر يض 
بمرض الموت فيا زاد عن الثلث لا ينفذ إلا بإجازة الورثة فمن له حق الإجازة هوالمالك الحقيق . 
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(۲) تالف القانرن رأى الائمة الأر بعة وأخذ برأى بعض الشيعة الجعفر ية و بعض الز يدية . 


:7 جد 


ال ييا ااا مت اواس تمت اا ااا 


۲ ويرى فريق آخرمن الفقهاء أن حق الورثة ليس حق ملكية وإما هوجرد الحق فى خلافة 
المريض ف ثاق أمواله الأمر الذى يستلزم بقاء الثلثين فى ذمته إلى حين موته واستدل 
أصحاب هذا الفريق بأمر ين أيضا : الأمر الأول أن تصرف لمر يض فيا زاد عن الثلث نافذ 
فى حياته وليس للورثة حق الإعتراض عليه ومعنى ذلك أنه لا ملكية لهم أثناء مرض هورثهم » 
والأمر الشانى أن الوقت المعتبر فى أهلية الميراث هووقت الوت فن كان من الورثة ليس أهلا ' 
للميراث وقت امرض ثم أصبح أهلا للميراث وقت الوفاة يكون وارثا ولو كان حق الورثة هو 
اكه AN E ADE‏ ريا عام E‏ 

ونرى رجحان هذا الرأى الأخير الذى يتفق مع ما للمر يض من حر ية التصرف فى أمواله 
وقت حياته . 


رابعا : ملكية التركة المدينة ... متى تنتقل ملكية التركة إلى الورثة ؟ 


أ. إذا كانت التركة غير مدينه فإن الملكية تنتقل للورثة وتثبت لهم فور الوفاة وفى رأى عند اموت لا 
قبله ولا بعده لأن با موت يحصل زوال الملكية وحين يتم الزوال يحصل الإنتقال » وفى رأى محمد 
بن الحسن يحصل إنتقال الملكية فى آخر لحظات الجياة حتى يصح التوارث بين الزوجين 
والزوجية قائمة لأن الزوجية تنتهى با موت . 

ب إذا كانت التركة مدينة فق وقت إنتقاها للورثة نظر يتان هما :- 
نظرية الحنفية.... تغبت اللكية وتنتقل للورثة من وقت الوفاة فى القدر الزائد عن وفاء 
. الديون» أما إن كانت التركة مدينة بدين مستغرق فلا تنتقل ملكيتها للورثة بل تظل على حكم 
ملك اميت لأا تكون مشغولة بحاجته واستدل هذا الرأى بقوله تعالى ( من بعد وصيه يوصى 
بها أودين ) وتفيد هذه الآية أن ا لكية لا تنتقل إلى الورثة إلا بعد سداد ا 
نظرية الشافعية ..... تثبت الملكية وتنتقل للورثة من وقت الوفاة مطلقا سواء كانت التركة 
مدينة لكر اوح مر ل EE‏ 
واستدل أصحاب هذا الرأى بقول رسول الله َة (من ترك مالا أوحقا فلورثته ) فإن هذا 
الحديث يدل على إنتقال الت ركه للورثة ما ما من حقوق وما عليها من ديون والتزامات » واستد لوا 
أيضا بأن عدم فور ية إنتقال ملكية التركة المدينة إلى الورثة يؤدى إلى قول غر يب هو( أن 
الشخص الغير وارث وقت الوفاة لانع من موانع الإرث يستحق الإرث إذا زال المانع قبل سداد 
الدين وهووقت إنتقال اللكية فى الرأى الأول ) . وهذه النتيجة لم يقل بها أحد» و یری 
أصحاب هذا الرأى أيضا أنه لا يتراخى ا لمسبب عن سببه فا موت سبب إنتقال الملكية فإذا 
حدث الموت إنتقلت الملكية فورا .. 
ونرى رجحان مذهب الشافعية ويبذا الرأى أخذ القانون أما الآية القرآنية التى إستدل بها الحنفية 
(من بعد وصية يوصى بها أو دين ) فإن معناها ليس إرجاء إنتقال الملكية للورثة لين سداد الديون بل 
إا تعنى أن الملكية لاتخلص للورثة خلوصا تاما مستقرا إلا إذا ادوا ما عليها من ديون . 











ثمرة الخلاف بين المذهبين : 
يترتب على الخلاف بين نظر ية الحنفية ونظر ية الشافعية فى وقت تملك الورثة للتركة المدينة بعض 
الآثار العملية يوضحها الجدول التالى : 
ظرواتف 

8 3 على حكم ملك الميت فى القدر 
المقابل لوفاء الديون لأن التركة 

الدينة لم تنتقل للورثة بعد . 


نظرية الشافعية 
الغاء للورثة لأنهم هم اللاك ولا 
يتغلق به حق الدائنين لأنه نأ 
هم إبتداء عن ملكهم . 
ويرى فر يق آخر منهم أن تعلق 
حق الدائين بالتركة يستلزم تعلقه 
بنبمائها أيضاً 









































(من زروع وثمار» وحيوان) 
(وهى الزيادة التق طرأت على 
التركة بعد وفاة اموررث ) 








مئونة التركة 
(ما ينفق فى الحفظ والصيانه 
والتنمية ) 






النفقات من أموال التركة 
نفسها 


النفقات على الورثة لأنهم 
المالكون للتركه (غرما بغنم ) 









لاتثبت للورثة فى التركة 
المستغرقة بالديون لأنه لا ملكية 

















لايجوز للورثة قسمة التركة المدينة أيجوز قسمه التركة على أن يتحمل 
بدين مستغرق لأنّهم لاملك لم أنصيب كل وارث ما يقابلة من 


فيها . الدين. 


'لأيجوز تصرف الورثة فى التركة 
التصرف المستغرقة بالدين لعدم ملكيتيم | الورثة ولوأنهم ملاكا الا أن 
لها بإستشناء أحوال ثلا ثه :- الشافعية منعوهم من 
ت أن يطلب القاضى منم ذلك | التصرف فى العركة 


لسبب آخخر وهو أن العين 
التی تعلق بها حق الغير لايجوز 
التصرف فما إلا لسداد الدين 


سداداً للدين . 
ص أن يوافق الدائنون على 
التصرف لسداد ديهم . 
ه إستخلاص التركة سداد 
الدين او بانتقال الدين 
برضاء الدائنين_إلى ذمة الورثة 
أو أحدهم أوذمة شخ م أخر 
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خامسا : الحقوق المتعلقة بالتركة وترقيب أدائها : 
تتعلق بالتركة لخمسة حقوق تؤدى من التركة عند جهور الفقهاء ‏ عدا الحنابلة حسب الترتيب 
التالى :- 
أولا : الديون العينية . 
ثانيا : تجهيزالميت . 
ثالغا : الديون العادية , 
رابعا : الوصايا . 
خامسا : حق الورثة . [ْ 
بينا يرى الحنابله. و برأيهم أخذ قانون المواريث فى المادة ارا رة تقديم تجهيز ايت على الديون 
العينية لأن ذلك من حاجات الإنسان الضرور ية قياسا على حالة المدين المفلس إذ لايجوز الحجز على قدر من 
طعامه ولباسه ستراً له فيكون تقديم تجهيزه بعد ماته ثابتا من باب أولى ونوضح فيا يل هذه الحقوق حسب 
ترتيبها فى القانون ومذهب الحتابله :- 
الأول تجهيزالميت : اراد به نفقات الفسل والتكفين والحمل والدفن ولا يدخل فيه ماابتدعه الناس من 
أقامة سرادقات واحضار قراء . 
الثاقى الديون العينية: والمراد منها الديون التى تعلق بعين من أعيان التركة قبل وفاة ا مورث كما لو 
رهن اميت شيئا من عقاراته فى دين عليه فإن دين المرتهن مقدم فى الاداء من هذا الشىء 
ا مرهوث . 
الثالث 2 الديون العادية : وهذه نوعان ( ديون الله وديون العباد ) والأولى مثل الزكاة والنذور والكفارات 
والثانية كالقرض وال وقد اختلف الفقهاء فى أربعة جزئيات :- 
أ هل يؤدى دين الله من التركة ؟ فيرى الحنفية أنه لا يؤدى لأنه عبادة سقطت موت ا مورث 
بنا يرى الجمهور. أنه يجب أداء ديون الله من التركة لأا كالضرائب على الأموال تجب ولو 
مات الممول . 5 
ب مرتبة ديون الله من دیون العباد عند من قال بوجوبها يرى الشافعية تقديم دیون الله » و يرى 
الالكية تقديم ديون العباد » و يرى الحنابله أن الدينان فى منزلة واحدة . 
ج ديون الصحه وديون الرض . يرى الحنفية تقديم ديون الصحة على ديون امرض لأن 
الأخيره مظنة أن الر يض إراد التبرع بينا يرى الجمهور أنه لا فرق بين الدينين . 
د- مقوط أجل الدين المؤجل موت الدين إختلف فيه الفقهاء على رأيين :- 
يرى ججهور الفقهاء عدا الحنابلة أن الورث إذا مات وكان مدينا بدين مؤجل - م 
يحل موعد الوفاء به فإن أجل الدين يسقط ويحل أداء الدين حالا واستدلوا بثلاث 
حجج 


)١1(‏ انظر الملحق آخرالکتاب 


کے ۷ امد 











- 


-۲ 


-۳ 


-۲ 


* وقد أخذ القانون المدفى برأى الحنابلة فى حالة يسار التركة (إبقاء الأجل وتقسم التركة مع 
تجزئة الضمان ) أما التركة المستغرقة بالدين فقد أخذ القانون برأى الجمهور حيث جاء بالمذكرة 
التفسير ية للقانون المدنى ( التركه المعسرة تحل فيها الديون المؤجلة وتوزع كلها على الدائنين ) أما قانون ` 


حديث .. عن أیی هر يرة عن رسول الله ا أنه قال ( نفس ال مؤمن مرتهنه فى 
قبره يدبته a‏ لى أن يقضى عنه ) وكان مقتضى ذلك الإسراع إلى فك أسر هذه النفس 
بتعجيل سداد الدين حتى المؤجل يسقط أجله و يسدد حالا . 
العقة .. الى كانت بين الدائن والمدين والتى بسبيها منح الدائن المدين الأجل 
لاير الدائن على إستمرارها مع ورثة المدين فيسقط الأجل . 
رأى الصحابى ,ابن عمر حلول الديون المؤجله موت المدين ورأى الصحابة حجه 
عند كثير من العلياء 5 
وقد اشترط المالكية لكى يسقط الأجل شرطان :- 
ه ألا تكون وفاة المدين بسبب إعتداء الدائن حتى لا يستفيد الدائن من جرمته . 
ه ألا يكون الدائن والمدين قد إتفقا قبل موت المدين على عدم سقوط الأجل فى 
حالة الوفاة. 
ويرى الحنابلة أن الأجل لا يسقط و يبق الدين مؤجلا بشرط أن يقدم الورثة رهنا 
أو كفيلا يضمن أداء الدين واستدلوا بدليلين :- 
حديث (من ترك مالا أو حقا فلورثته ) والأجل كان حقا للميت فينتقل لورثته . 
الأجل غالبا يكون فى مقابل مال يحصل عليه الدائن وفى إسقاط الأجل عُبْناً 
يصيب الورثه لا حل ولا سبب له .. 
ومكن الرد على حجج الجمهور قاثلين .. 
ح بالنسبه للحديث « نفس المؤمن » يُحْمَلْ معناه على الدين الذى حل أداؤه 
أما الؤجل فلا ينطبق عليه الحديث . 
ه و بالنسبة للثقة لا حجة للدائن ولا منطق له بعد أن يقدم له ورثة المدين 
الرهن أو الكفيل الذى يضمن الوفاء بالدين عند حلول الأجل : 
تا و بالنسبة لعمل الصحابى إبن عمر أو رأيه فإن الفاروق عمر بن الخطاب 
قضى فى مسألة واحدة. المسألة الحجر ية بقضاءين مختلفين فلا ضير من مالفة أبن 
عمر رضي الله عنهما في أمر اجتهادي . 


الواريث فلم يتعرض لمذه الحزئية, 


— ۸ 


الرابع الوصايا: 
ا 
تأق فى الرتبة بعد الدين وقبل الإرث فقد صح عن سيدنا رسول الله ع أنه قال ( الدين قبل 
الوصيه ) وزوى عن سيدنا على ابن ای طالب أنه رأى رسول الله ا بدأ بالدين قبل الوصية» 
والوصية تنفذ فى حدود الثلث دون توقف على إجازة الورثه فإن زادت عن ذلك توقف الجزء الزائد على 


إجازتّهم والوصية نوعان واجبة ووصية إختيار ية والأولل مقدمة فى الأداء عن الثانية وستفرد لا جزءا 
خاصا فى هذا المؤلف . 
الخامس | : حق الورئة: 
يقسم الباق بعد اداء الحقوق السابقه 7 الورثه بحسب أنصبتهم الشرعية ويحسب الترتيب الذى 

سنوضحه فى الباب الثانى . وقد أوجب المشرع ضرائب ورسوم على التركات تؤول إلى خزانة الدولة 

و یری ابعش دك لد اقل نري ل مقي الظاهر ية خلافا للمذذاهب الأربعه ولكن بشرط أن 
يكون مَصْرٌَ هذه الضرائب امحتاجين من الأقارب واليتامى والمساكين فإن الظاهر ية أوجبوا إخراج 
شىء من التركة هؤلاء عملاً تما إا اا حَضَرَالْقِعْمَةً اوو افر بى والْيتامَى والْمَسَاكينٌ 
فار رفوم جه وَقُولُوا لهم قولاً مغروفاً . إن طرفت هذه الضرائب فى غير مصرفها الشرعى فإيجابها يعد 
تور يثا لبيت ألمال بدون وجه حق 5 وجود الورثه الشرعيين . 


الفصل الثالث 


أحكام الوار ست 
اك ف خا الفصل فيا يل : 8 
أولا: أسباب الميراث ثلاثة (زوجية » وقرابه » ولاء. ) 
ثانيا: شروط الميراث ثلاثة (موت المورث » وحياة الوارث وقت موت ا مورث » انتفاء موانع 


الإرث) . 
ثالثا: ٠‏ موانع الإرث ( الرق- القتل ‏ إختلاف الدين- إختلاف الدارين) . 
أولا ل أسباب الميراث : 
أسباب الميراث ثلاثة ( الزوجية والقرابة والولاء ) ونوضحها فيا يل :- 
١-الزوجية‏ المراد بالزوجية وجود عقد زواج صحيح شرعا سواء دحل الزوج بزوجته أم لا فايات 
القرآن الكرم م تشترط الدخول بالزوجة کا أن سيدنا رسول الله یار وَرّث 
الزوجة التى لم يدخل بها زوجها» ولكن يشترط ف الميراث بالزوجية شرطان :- 
الأول: أن يكون عمد الزواج صحيحا فالزواج الفاسد لايكون سببا فى الميراث كالمتزوج 
بالخامسة أو با حرمة بسبب الرضاع . 
الثاى : أن تكون الزوجية قائمة حقيقَةٌ أو حكاً عند الوفاه » فإذا حدثت الفرقة بين الزوجين 


هنا نفرق بين أمر ين : 


)1١‏ أيه ۸ من سوره النساء 








1 الفرقة من قبل الزوجة كا لوارتدت عن الإسلام فى مرض مرتها أو فعلت مختارة مع 
أحد أصول أو فروع زوجها ما يوجب حرمه المصاهرة ( الزنى ) فان عملها ذلك يقرض 
تهمة الْقْرَار من الإرث فى حقها فإ ماتت يرثها زوجها ردا لقصدها السىء وان مات 

لاترثة لأنها هى التى فوتت ت على نفسها الفرصه. 


أ الفرقة من قبل الزوج بالطلاق ثم مات الزوج بعد الطلاق نفرق بين أمر ين : - 
-١‏ إن كان الطلاق رجعيا يرث كل من الزوجين الآخر لأن المطلقة رجعيا تكون فى 
حكم الزوجه. 
؟- إن كان الطلاق بائنا نفرق بين أمر ين :- 
(@ إن تم الطلاق فى حالة صحة الزوج أو فى مرض موته ولكن بناء على طلب الزوجه" 
هنا لا توارث بينهها لانتفاء تهمة الفرار من الإرث حتى ولو كانت الزوجة ماتزال فى 
العده لأن العدة هنا للتأكد من براءة الرحم . 
© إن طلقها الزوج فى مرض موته و بدون رضاها هنا تَفْتَرضٌ تبمة الفرارمن الإرث 
فى حق الزوج فإن ماتت لا يرثها لأنه هو الذى فوت الفرصة بفعلته » أما إن مات 
عنها فى حكم ميراثها منه رأيان : 
# مذهب الشافعية لا ترثة لأن الطلاق البائن قطع العلاقة الزوجيه ولاعبرة مظنة 
الفرار من الإآرث لأن الأحكاء تب على الظاهر. 
#مذهب الجمهور. عدا الشافعية إتفة تفقوا على أمر واختلفوا فى آخر... 


٥‏ تفقو أل ا إنامات اون ی ا 
وذلك معاملة له بنقيض مقصوده مظنه أنه فار من | الإرٹ. 


د واختلفوا إذا كان الطلاق بائنا وحدث اموت بعد إنتهاء العده . 


ه فا حنفيه يرون أا لا ترث لأا صارت أجنبيه وانتبت كل آثار الزواج . 


«والحنابلة وابن أبى ليل يروث أا ترثه مالم تتزوج بآخر ردا لقصده السىء . 


والمالكية والليث بن سعد يرون أنها ترثه ولوتزوجت بآخر ردا لقصده السىء . 
* قانون الموار يث أخذ برأى الحنفيه فى المادة ٠١‏ . 
1 القرابة. وهو السبب الثانى من أسباب الإرث والراد بها القرابة الحقيقية وهى كل صلة 
سببها الولادة سواء كانت قرابة الأصول أو الفروع أو الحواشى (ومم الأخر والاصام) أو 
ذو الارحام. 
#-الولاء: وهى السبب الثالث والأخير للارث والمقصود منها ولاء العتاقة وولاء الموالاه 


د 2 الأبواب التالية من الكتاب بإذن الله . 
جود اكد 


هاا دخو اة یمد لک اا اوس ا ا و د د ا دمو نھ تمر مھ ا لا پر مور 





ثانيا ‏ شروط الميراث : 
يشترط لتحقق الإرث ثلا نة شروط :- 

١‏ موت المورث حقيقةٌ أو حكا أو تقدير ياء وا موت الحقيق هوإنعدام الحياة بعد وجودها » وا موت 
الحكلى مشل صدور حكم القاضى موت المغقود مع إحتمال حياته » والوت التقديرى مثاله 
وجوب التعو يض للجنين الذى ينزل ميتا من بطن أمه بسبب الإعتداء عليها بتقدير أن موت الجنين 
كان بسبب هذا الاعتداء وذلك يفترض حياة الجنين قبل الضرب وتقدير موته بسبب الضرب . 

۰ )1( 

۲ تيقن حياة الوارث وقت موت المورث . فإذا كان الوارث مفقودا أو حلا فإنه لا مكن ال جزم بحياته 
ولذلك يوقف له نصيبه حت يثبت يغبت حياته بصفة يقيئية » أما الغرق والحرق والهدمى الذين ماتوا فى 
حادث واحد وكانت بيهم علاقة إرث و عکن الحزم يحياة الوارث وقت موت المورث مم فلا 
توارث بينهم وذلك هو مذهب الجمهور وحكم قانون الموار يث فى المادة م "٣‏ 


: إنتفاء موانع الإرث وسنوضحها فيا يلى‎ -٣ 


ثالنا ‏ موانع الأرث : 


قال الرحبى 
ومنع الشخص من الميراث .*. واحدة من علل ثلاث 
رق وقتل وإختلاف دين .". فافهم فليس الشك كاليقين 
رقو میق ينهم بذات الکن فيخي اا من الت بع قرام نيب ارت في ورا شطه ٠‏ 
والموانع أربعة مها ثلاثة متفق علا بين الفقهاء هى ( الرق والقتل واختلاف الدين ) ومانع رابع 
مختلف فيه هو( إختلاف الدار ين ) ونوضح هذه الوانع فيا يل :- 


١‏ الرق : ينع الرقيق من اميراث باتفاق الفقهاء لأنه ليس أهلا للتملك بقوله تعال* صرت الله نَا 
عدا مَملوكا شر على 0 > والحكمه أن الرقيق إذا ورث من أقار به آل امال إلى سيده والأخير 
ای ين الويف ود نال امول د (لا يملك العبد إلا الطلاق ) . ولم ينص قانون 
المواريث على الرق كمانع رغم إتفاق الفقهاء عليه لعدم الجدوى لأن الرق محظور فى معظم بلاد 
العا موفى مصر منذ أكثر من سبعين سنة . 





(۱) يوجد خلاف بين الفقهاء فى هذه الجزئية سنوضحه بإذن الله عند شرح الحمل ص ۲١٤‏ 
(۲) أنظرقانون الوار يث لحق الكتاب . 


ل أيه ه/ من سورة النحل 








٣‏ القتل : إتفق الأئمة الأر بعة على أن قتل الوارث مورثه يحرمه من الميراث لقول رسول الله ا 
(لا يرث القاتل شيئا ) وقوله ( ليس لقاتل ميراث ) لأنه يمْتَرضُ فى القاتل أنه استعج مي 
الإرث- قبل أوانه فيعاقب بحرمانه ولأن القعل جر ية فلا يعقل أن يكون سببا فى نعمة 


الميراث ... واختلف الفقهاء فى تحديد القتل المانع من الإرث على أر بعة مذاهب :- 


ا الشافعيه- القتل بجميع صوره بمنع من الميراث سواء كان عمدا او ارج 
حتى ولو كان القاتل مكرها أو صبيا أو جنونا فدائرة القتل المانع عندهم تتسسع لتشمل 
كل أنواع القتل . 


ب الحنابلة. القتل المانع عندهم هو ا موجب لعقوبة ماليه أوغير ماليه أى ا موجب ( للقصاص 
أو الكفارة أو الدية ) ومالا يوجب عقو بة فليس مانع كالقتل حدا والقتل دفاعا . 


ج الحنفية .القتل المانع عندهم هو القتل الحرام الوجب ( للقصاص أو الكفارة فقط ) أما 
اوخت للدية فقط فلا يعد مانع .أو هو( القتل امباشر بغر حق ) فيخرج من دائرة امنع 
عندهم القتل بحق (قصاصاء دفاعا, حدا) » والقتل الصادر من غير الكلف الصبى 
والمحنون؛والقتل بعذر كمن يقتل زوجته والزانى بها والقتل بالتسبب لا بالمباشرة كا محرض 
على القتل أو واضع السم فى الطعام وتحقق بسببه القتل أو شاهد الزور الذى أدت شهادته 
إلى قل مورثة وهذا النوع الأخير لايعد مانعا من الإرث لأن القاتل عند الحنفية هو الذى 
يباشر القعل فى حين أن المتسبب لا يسمى قاتلا ف حين أن القتل خطأ يعد مانعا من 
الارث عندهم لأنه يوجب الكفارة ةوالدية أيضا وهذا قول غر يب . 


د المالكيةءيرون أن القتل المتانع من الميراث هو( العمد العدوان فقط ) سواء كان بطر يق 
المباشرة أو بالتسبب فيخرج من دائرة ا منع القتل خطأ وان كان المخطأ بمنع من الميراث فى 
الدية فقط » والقتل العمد إن كان بحق لابمنع من الميراث . 
قانون المواريث 2 أخذ برأى المالكية وخالف المذهب الحننى فى أمر ين حيث اعتبر القتل 
الا لبس اا وا الل تال ماه" 
ونظرا لأهمية القتل كمانع من موانع الإرث نوضح هذه الأراء الفقهية برسم توضيحى يبين دائرة 
المنع من الإرث فى كل مذهب وما يدخحل فى دائرة المنع ومايخرج عنها .... 


. أنظر قانون ا موار يث ملحق الكتاب المادة الخامسة‎ )١( 


کے ۷ ۳ بت 
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© إختلاف الدين : قال رسول الله ية ٠‏ (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر امسلم ) وقال (لا 
يعوارث أهل ملتين شتى ) فلوؤجة سبب للإرث ۔ بين شخصين مختلفين فى الدين فلا توارث بينما فلا ترث 
الزوجه الكتابية زوجها المسلم ولا العكس فى الراجح عند جهور الفقهاء ده والولاية بيئهها وهو 
أساس الارث ولكن تصح وصية أحدها للآخر بجزء من ماله هذا هو حكم التوا لتوارث بين المسلمين وغير 
ال 

أما غير السلمين فإهم يتوارث بعضهم من بعض مها إختلفت دياناتهم وغلهم لأن جيع هذ 
الأديان فى نظر الإسلام ملة واحدة تخالف الإسلام وهذا هو رأى الحنفية والشافعية ويهذا الرأى أخذ 
القانون فى المادة السادسة .. 
؛ولكن ما حكم المرتد عن الإسلام فى نفسه ؟ وميراله ؟ 

الرتد هومن عر دين الإسلام ورجع عنه إلى غيره من من الأديان أو إلى غير دين أصلا . أو أنكر أمرا 
معلوما من دين الإسلام عل يشترك فيه امخاصة والعامة كأن ينكر إفتراض ض الصلاة أو الصوم أو حرمة 

الخمر أو یسب الله تعالى أو رسول الله ا 

أ. حكم المرتد : قال رسول الله ا ( من بَدَلَ ديئة فاقتلوه ) وقبل قتله تتاب و ينر ثلاثة 
أيام عند النفية وعندالإمام تلن شه فإن تاب بت توبته وان أصر على رأيه إن كان رجلا 
قعل باتفاق الفقهاء وان كان إمرأه فيرى جهور الفقهاء أن تفل أيضا لعموم الحديث بينا يرى 
أبو حنيفة حبسها حتى تعود إلى الإسلام أو تموت قياسا على الكافرة الأصلية التى نهى رسول 


الله ل عن قتلها . 

ب_ميراث المرتد من غيره . إتفق جهور الفقهاء ء على أن المرتد لايرث من غيره سواء كان هذا الغير 
مسلا أوغير مسلم حتى ولو كان من أهل الدين الذى إنتقل إليه أو كان مرتداً مثله لأنه فى 
حكم اميت بعد أن ارتكب هذه الخيانة الدينية العظمى . 


ج ميراث الغير من المرتد.. إختلف الفقهاء فى ميراث الغر من المرتد على عدة آراء : - 


#فيرى المالكية والشافعية وأحمد أن الرتد لا يورث عنه شىء فكل ماله ما أكتسبه قبل 
الردة و بعدها ذكرا كان أو أنثى لبيت مال المسلمين لأنه أصبح بردته حر با على المسلمين 
فتكون أمواله فيا هم . 

# و يرى أبو جنيفة أن المرتد إن كان رجلا فإن أمواله التى إكتسبها قبل الرّده تكون لورثته 
السلمين أما أمواله التى إكتسما بعد الردة أى بعد موته حكما بزوال عصمة دمه تكون 
لبيت مال المسلمين أما إن كان المرتد إمرأة إن أموالها قبل الردة و بعدها لورثتها المسلمين 
والفرق بينها و بين الرجل أا لا تستحق القتل ‏ عند الحنفية ‏ بسبب روّتها حتى تعتبر ردتها 
موتا فتبق على حكم الإسلام إلى أن تموت فيرثها ورثتها المسلمون فى جيع أموالها . 


E 








+ ويرى الصاحبان أن المرتد ذكرا كان أو أنثى فإن ماله قبل ردته أو بعدها لورثته المسلمئ 
لأن حرماهم من إرثه عقوبة هم على ذنب لم يرتكبوه فضلا عن أنهم أولى من بيت المال . 


والوقت المعتبر فى تحديد ورثة الل ريو e‏ 
محمد عن ألى جنيفة وهى أكثر الروايات عدلا ورأفة. 

د حكم القانون فى إرث المرتد - لم يتعرض قانون الوار يث لذلك » فقد كان مشروع قانون 
الموار يث يشتمل فى الفقرة ة الثانية من المادة السادسة على أن المرتد لا يرث من غيره وأن كسبه بعد 
الردة للخزانة العامة فاعترض بعض أعضاء لجنة الشئون التشر يعية على ذلك فاستبعدت من 
القانون و بذلك يكون المعمول به فى ميراث المرتد هو الراحج من مذهب الحنفيه تطبيقا للمادة ۲۸۰ 
مان اة اجا الشرعية وال لذ برا ندرا بها E‏ لعا مامز ا كبو بزللة ايكون 
الراجج هومذهب الإمام أبوحنيفة حيث لم يذ كر الفقهاء ترجيحا لرأى للإمام أو الصاحبين . 


4 إختلاف الدارين : والمقصود به إختلاف الدولتين والذى يترتب عليه إختلاف الجنسية . 

5 أ التوارث بين المسلمين التابعين لداررين ان لامع من الميراث باتفاق الفقهاء فيرث المسلم من 
ل رالحرب لقو تعاى (ون كه الم 
ام وَاحِدَةٌ وَأنا نا ر يكم فَانَقُونِ ٠‏ أيه ۲ه من سورة الؤمنون 

ب التوارث بين > لدار ين مختلفين : - 
٥‏ يرى المالكية وقول للحنابلة ا يتوارثون فيرث غير ا لمسلم قر يبه غير المسلم 
مھا اختلفت دولهم و- جنسياتهم إذ لا يوجد دليل على المنع . 
© ويرى الحنفية وقول للحنابله والراجح للشافعية أنهم لا يتوارثون لأن اختلاف الدار يترتب 
عليه عدم وجود 0 وا موالاه وهی أساس الميراث . 


المسلمين إلا إذا كانت ل 


ونكتفى بهذا القدر فى هذا الباب الأول »»» 





الباب الثاني 
أصحاب الفروض 
سنتحدث فى هذا الباب فى أر بعة فصول : 


الفصل الأول : مقدمة ....بيان أصداف المستحقين للتركة وترتيبهم 


جداول أصحاب الفروض وهم إثنا عشر ومسائل محلولة وملاحظات عامة . 


الفصل الثانى : 


الفصل الثالث: جداولالفروض الشرعية وهى : 


LEE Ea 
“FF A 4 " 


ونذكر كل نصيب على حدة ومن يستحقه من أصحاب الفروض و يعد ذلك فى 
نفس الوقت مراجعة عامة لما ورد فى الفصل الثانى من أنصبة أصحاب الفروض . 


الفصل الرابع :2 نوضح فيه الأسانيد الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الى 
تحدد الأنصبة الشرعية وقواعد توز يع التركة فنجمع فى جدول الآيات القرانية التق 
وضحت أنصبة أصحاب الفروض وما يقابلها من مواد قانون الموار يث » ثم نجمع فى 
جدول آخر بعض الأحاديث النبوية الشر يفة التى نظمت بعض أحكام الموار يث 
ومايقابلها من أحكام وقواعد الإرث . 


الفصل الأول 
مقدمه 

بيان أصناف المستحقين 
للتركة وترتيهم 


۵ قبل توز یع الت رک عل المستحقين من الورثه هناك حقوق سابقة على حق الإرث مرتبه كالآقى : 
١‏ ما يكف لتجهيز ا ليت ومن تلزمه نفقته من ال موت إلى الدفن . 
۲ ۔ دیون الميت . 
٣‏ الوصية فى الحد الذى تنفذ فيه . 
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۾ ثم يوزع ما يتبق بعد ذلك على الورثه . 
وهم ثلا ثة أنواع بالترتيب التالى : 
-١‏ أصحاب الفروض . 
۲ العصبات . 
+ ذوو الأرحام . 8 
ه فإذالم يوجد للمتوفى ورثه كانت تركته للمستحقين من غير الورث”على الترتيب الآ : 
-١‏ لمن أقر له الميت بنسب على غيره 
؟- للموصى له فيا يز يد عن ثلث الت رکه" 
6 بيت المال ( الخرانة العامة ) . 
ونوضح فيا يلى ترتب ال مستحقين فى التركة فى المذهب الحننى وفى القانون وأوجة الخلاف مع العلم بأن 
القانون الذى نظم أحكام الموار يث هو القانون رقم ۷۷ ل ۱۹٤۳‏ والذى صدرفى ٩‏ أغسطس سنة ٠۹٤۳‏ 
متضمنا 48 مادة . وقد أرفقته بجميع مواده فى آخر هذا ا مؤلف 
أما القانون الذى نظم أحكام الوصية فهورقم ۷١‏ ل ٠۹٤١‏ . 


ترتيب المستحقين فى التركة 






































أصحاب الفروض النسبية والسببية أصحاب الفروض النسبية والسببية 
العصبة النسبية العصبة النسبية 

العصبة السببية( مولى العتاقة)١)‏ الرد على ذوى الفروض النسبية 
العصبة الذكورلمولى العتاقة . ذووالأرحام 

الرّد على ذوى الفروض النسبية الرد على أحد الزوجين 
ذووالأرحام العصبة السببية (مولى العتاقة) 
مولى الموالاه العصبة الذ كور لول العتاقة 

امقر له بالنسب على الغير امقر له بالنسب على الغير 

الموصى له بأكثر من الثلث الموصى له بأكثر من الثلث 





بيت المال (الخزانة العامة ) بيت المال (الخزانة العامة) 


. ) فى الباب إلغالث( العصبات‎ ١١۷ أنظرص‎ )١( 


ع 1 كه 





أوجه الخلاف « بين القانون والمذهب انى فى ترتيب المستحقين » 
۔ توريث مول الموالاه . اج الرد على أحد الزوجين 
فالقانون م يعتبر عقد الموالاةسببا للارث أخذا | فان القانون يرد على أحد الزوجين ما بقى من 
هذهب الأمة الشلاثة مالك والشافعى وأحد | التركة بعد أن يحصل على فرضه الشرعى اذا 
خحلافا لمذهب الحنفية . مات الشخص عن زوجته فقط أو ماتت عن 
زوجها فقط أى أن الزوج أو الزوجة يستقل أى 
منبها بكل التركة فرضا وردا اذا لم يكن هناك 
أحد من أصحاب الفروض أو العصبات أو 
حعى ذوى الأرحام وذلك خلافا لمذهب 
الحنفيه الذين يرون عدم الرد على أحد الزوجين 
نبائيا وان كان بعض المتأخر ين من الحنفية 
































ب العصبة السببية 
وهو ( مولى العتاقة ) فان القانون جعل ترتيبه 
متأخراً وذلك بعد الرد على أحد الزوجين بينا 
هو عند الأحناف بعد العصبة النسبية مباشرة 
وقبل الرد على أصحاب الفروض النسبية وقبل 








وبعد هذه المقدمه .همنا أن نعرض لبعض المصطلحات و بعض الرموز التى ستصادفنا عند حل مسائل 
الميراث وتوضيح معناها كمفتاح للتيسير على القارىء من البدايه . 
بعض ال مصطلحات 













إذا وضع هذا الرمز تحت أحد الورية 
فته يعنى أنه حجوب عن الميراث 
لا يرث 






قع تعنى الباق عصبة» أى أن [ق] | 
تشير إلى الباق » [ع ] تشير إلى العصبة 
وهذا يعنى أن الوارث الذى نشير إليه 
بهذا الرمز يستحق الميراث عن طر يق 
العسصبة أى بعد أن يستوق 











بای من الت رکه يرد على أصحاب 
الفروض 
















ز يادة أنصبة الورثة عن الواحد 
الصحيح مما يتسبب فى إدخحال 
النتقص علهم بسب ةأنصبتهمٌ » 
فهويشبه قسمة الغرماء فى 
القانون المدنى وهم الدائنون 
الذين ضاقت أموال المدين 


أصحاب الفروض فروضهم سواء 





كان عصبة بالنفس 
أو بالغير 






أو مع الغر 
کا سنوضح تفص 8 بإذن الله , 


)00 وهوعقد بين إثنين على أن يؤدى كل منها الديه عن الآخرإذا جنى وأن يتوارثا » وقد كان ذلك العقد موجودا فى الزمن 
الاضى . وبقضى ذلك العقد يتوارثان السدس من جيع الأموال . 


بث :1 ت 





الفصل الثانى 
الأنصبه الشرعية لأصحاب الفروض 
(مسائل محلولة ملاحظات عامة ) 
تعريف : أصحاب الفروض 


هم الورثة الذين قدرت هم الشر يعة أنصبة معينة فى التركة » وعددهم إثنا عشر فردا 
٤(‏ منهم ذكورا وضعف هذا العدد من الإناث ۸ ) وبیانہم کالآتی : 


الذكور الإناث 


کے 
الزوج ‏ الأب الجد- الأخ لأم الزوجة. البنت. بنت الآبن - الأم. الجده 
الأخمت الشقيقة الأخت لأب الأخت لأم 








ولا تخرج الأنصب ه الشسرعية 
عن ستة كسسور 
هى 





ونوضح فى هذا الفصل الأنصبة الشرعية لأصحاب الفروض الأ ثنى عشر ومسائل حلولة ثم 
نتم هذا الفصل ببعض الملاحظات العامة على أصحاب الفروض . 


كك ب 














فرضا 
س فرضا ٤‏ 
١1 ۰‏ 7 إذا كان لزوجته التوفاة فرع وراك ها 
إذا لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وراث لها يرث بطر يق الفرض أو التعصيب . 


سواء كان هذا الفرع الوراث من هذا 
الزوج أو من غيره. ذكرا كان أو أن 


سواء كان هذا الفرع الوراث من هذا . 
الزوج أو من غيره ذكرا كان أو أن 


(ثانيا ) 
الزوجة 


١‏ ا 

78 ۸ 
إذالم يكن لزوجها التو فرع وارث 
له يرث بطريق الفرض أو التعصيب 
سواء كان هذا الفرع الوارث من هذه 
الزوجة أو من غيرها ذكراً كان أو أن 


ا ص 
وفى حالة تعدد الزوجات يقتسمن 
الربع أوالثن يوزع بيهن بالتساوى 


ا أو الزوجة ذ فلابد 


ادها أن موت الآخر. 


إذا كان لزوجها العو فرع وارث . 
له يرث بطر يق الفرض أو التعصيب . 
سواء كان هذا الفرع الوارث من هذه 
الزوجة أو من غيرها ذكراً كان أوأثق 


عليها حجب الحرمان أى لايوجد شخص أيا كانت قرابته من ا ميت يحجب 
أن يرث أى منها فى تركة الآخر مالم يكن محروما لانع من موانع الإرث . 


ل يه 








تطبيقات ومسائل على الزوجين 


e‏ ا موثر EONS‏ الى ال ج وجب 00 إلى 
0 نت وأولاد الاب دون أن ع ۴ حلقات القرابة أ وهم : 
الإبسن وإبسن الإبسن وان نزل أبوه ا موا لقحو و جات 
والبنت وبنت الإبن وا نزل أبوها ..... من أصحاب الفروض 
ولا يعد فرعا وارثا كل من 
إبسن البنت» وبنت البنتء إبن إبن البشت» وإين بنت البنت أى أولاد 
البنات بصفة عامة وهم من ذوى الأرحام وليس لهم تأثيرعلى الورثة 
ملحوظة :الذى يعنيناعند حل المسائل هوصلة القرابة د بين الورئة والمورث ف علاقات رأسية ولا ينبغى أن نلتفت 
إلى صلة القرابة بين الورشة بعضهم مع بعض (أى علاقات القرابة الأفقية ) . فالمهم هوالعلاقات 
الرأسية بين الورثة والمتوفى حتى لانقع فى أخطاء . 
مسسائل 
0 توفيت إمرأة م تنجب وتركت زوجها الذى له من غيرها إبن . فا هونصيب الزوج ؟ 
الزوج له هنا نصف التركة فرضا والباقى ردا . 
وإن كان الذى يعنينا الآن هونصيب الزوج فرضا هل هو ۾ أم. . دون الدخول فى تفصيلات الرد 
والزوج هنا حصل على ال 2 لأن نصيبه لايتأثر بإبنه لأن هذا الإبن علاقته بالمتوفاة غير مؤثرة ( إين 
زوجها ) فلا يؤر فى نصيب أبيه . 
أما إذا كان مذه الزوجة المتوفاة إبنا أو بنتا ولومن غير هذا الزوج ‏ من زواج سابق فإن الزوج 
يحصل على + التركة وليس ال + 
٠‏ - توفيت إهرأة عن زوج + بنت بنت + أم . للزوج ال 
ألبنت ليست بفرع وارث فلا توثر فيه حب النقصان من الب 
الأرحام » وترث الأم کا سئرى ل فرضا والباق ردأ . 


عن طر يق الفرض لأن بنت 
إلى ال ! فهى من ذوى: 


سام سا 


۳ توق رجل عن زوجة وبنت من زوجة أخرى متوفاه أو مطلقة فا هوتوز يع التركة ؟ 


زوجه 4 بنت 


ل فرضا + الباق ردا. 
۲ 


Ê 
۸ 





ا ل E‏ ل إلى 
الت يستوى فى ذلك أن تكون هذه لبنت من هذه الزوجة (أى أن الزوج أمها ) أومن زوجة 
يه أوطلقت مغلا ؛ لذلك قلنا أن الذى يعنينا هوعلاقة الورثة با مورث العلاقة الرأسية 
وليست علاقات القرابة الأفقية بين الورثة . 

4 توق رجل عن زوجة +بنت ابن ابن ابن فاهونصيب الزوجة ؟ 


الزوحة هنا ترث الك ل. لأن بنت إبن ,ابن الإبن ولوأن درجة قراتها اا تن اا 
وارث مؤثر يحجب النقصان فى الزوجة (من إلى ال : ). 


۵ توق رجل عن ٤‏ زوجات + بنت 
۱ 


3 ١ 
الباق ردا‎ + 53 A 


يقسم بینہن بالتساوى 


E حت‎ 





e 
۳ 
حالات‎ 
فرضا فرضا‎ 
ولكن بشرط ألا‎ ٠ إذا كانت وليس معها من للا شن فأكثر‎ 
واحدة يعصها بالغير يقسم بيهن يوجد معهن من‎ 
وهو( الإين ) بالتساوى يعصبين وهو‎ 
(الإبن)‎ 
إذا كان مع البنت الواحدة أو الأكثر إن‎ 
صلبى واحد أو أكثر.‎ 


تقسم التركة أو الباق منها بعد أصحاب 
الفروض على البنين والبنات تعصيبا للذ كر 
ضعف الأنثى تطبيقا لقوله تعالى . 

[ يوصيكم الله ف أولاد كم للذكر مثل حظ 
الانثيين ] . 


ملحوظة : لايد حل الحجب بنوعية (الحرمان أو والنقصان) على البنت الصلبية فهى 


لاتحجب عن الميراث إلا إذا قام بها مانغ من موانع الإرث [ القتل الرة 
N‏ 5 ل 7 0 


إختلاف الدين ] 5 








حجب حرمان 


سب [لواحدة عند عدم وجود 


ا 


وهوإبن الإبن 
الذى فى درجتها 


ا 


وهو إما 


حجب نقصان 


بر ِ 


٠‏ الإيسن 


أو إثنتان 
فأكثر من" 


وهى البنت 
الصلبية 


البفات الواحدةء أو 
الصلبيات بنت الإبن 
أو اڭ الواحدة الأقرب 
الإبن النفردة عن 


الأقرب المعصب الوارثة 
ما درجة بطر يق الفرض 
الوارثات عن ۽ لأكه إن 
وجدت هذه أو 
تلك فإنها تنقل 
ميراث بنت 
الإين الأبعد 


أى تحجہا 


[لأنسن حجب نقصان 
يسستننذن من ال 1 - إلى 
ل الك 

البنات وهو ١‏ 

الع ]. 


ست 45 س 


»م غ 


سس رک الآ 
۳ 


ه حالات 


للواحده فأكثر إذا وجدت معها بدت 
واحدة أو بنت إبن أقرب إلى ا مورث ثرث 
أى منها بطر يق الفرض ۽ أى ليس 
معها من يعصهاء و يشترط ليراث بنت 


الإبن الواحدة أو الأكثر ال تكملة ال 
عدم وجود . 


يجي سوير 


الحاجب وا مخغصب 
وهو'الإبن وهو إبن‌الإبن الذى 
1 فى درجتها لأنه لووجد 
فإنه ينقلها من الميراث 
بالفرض إلى الميراث 
بالتعصيب بالغير جبرا 


إبن الإبسن 
الأقرب درجة 
أو إثنتين فأكثر 
من البنات أو 
بنات الإبن 0 


سل لانن فأكثر 


۳ عند عدم وجود 


ويحجب الإ ثنتين وهوابن 'لإبن 
فأكثر حرمانا الذى فى درجتها 
ونقصانا مايحجب 

الواحدة. 


0 


الأبن 


التعصيب بالغير 


تعصیب عادى 
عند وجود اين الإبن 
الساوى ماف الدرجة 
فترث معه تعصيبا للذ کر 
ضعف الأنثى جبرا عنها . 


سواء 


1 


كان أخوها 
أو إبنعمها | 


رغم عدم وجوده( حالة 








فی كل الأحوال 
۲ 


ها إبن الإبن الذى 
درجها حبرا سواء 


تعصيب استثناثى 
عند وجود إبن الإبن الأبعد ما 
درجة» فهو يصب بنت الإبن 
الأقرب منه درجة ( الأعل منه ) 
ولكن بشرط أن تكون بنت الإبن 
الأقرب محتاجة إليه و يكون ذلك 
فى حالة ما إذا كانت بنت الإبن 
البنات أو بنات الإبن الأقرب 
درجة الوارثات بطر يق الفرض ٤‏ 
( لاستنفاذ نصيب البنات ), و يسمى إين 


الإبن الأبعد درجة هنا (القريب أ 


المبارك ) لأن بنت الإبن لولا 


تعصيبه لها ماورثت شيا . 


قال الرحبى 
ثم نات الإبن يسقطن مق 


حازالبنات للثلثين يافتى 


الحجب 
پک ع 
خالاص « حاتري اياك 
الصلى الأقرب ما درجة سواء 
وإبن كن صلبيات أو بنات إبر 


الإبسنٍ أقرب الوارثات ج 
الاقرب المنفردات عن المعَصَّبٌ 
درحه 


فيستغرقن بذلك نصيب 
البنات فلا يتبق لبنت 
الإبن الأبعد درجة شىء . 


الذى تدلى 
بهإلىاليت 


[ الوجود فى ١‏ 
٠‏ الاب بالينات 
0 وحجب بن لين باب - 
0 الأقرب درجة لاستغراق 
القرابة بينها ١‏ 


ا البنات مشروط بألا 
د ب التوق ]. 

e 0‏ 
سواء كان إبن إبن فى 
درحتا أو أبعد مها درجة 


وصور حجب بنت الإبن كالآق , 


PP 


إثنتان فأكثر من 
الحيتيات 
الصلبيات 
الوارشات 0 
فرضا ولیس 


أو إثنتان فأ كار 
من بنات الإبن 
الأقرب درجة 
الوارشات 5 
فرضا ولیس 
معهن من 
يعصہن بالغر یعصہن بالغير 
(الإبن) . [إبن الإبن ] . 





أو بنت صلبية 
واحدة ترث .١‏ 
فرضا (أى لين 
معها المعصب وهر 
الإبن) ومعها 
بنت إبن واحدة 
أو الأكثر أقرب 
درجة منفردة 
عن العصب 
فرك كد ا 


أو بنت إبن واحدة 
أقرب ترث + فرضا 
أى ليس معها العصب 
ومعها بنت إبن واحدة 
أو أكثر أقرب هى 
الأخرىإ ىالتوق 
ترث منشردة عن 
المعصبف !ل فة 

ب ال فرضا 








توق رجل عن 


« مسائل على البنات » 
توق رجل عن زوجة + بتين + بنت إبن إبن + إبن إبن 
1 ن الإبن) ومحجوبة قع 
زوجه + بنست 0 بتی سن 5 35 اوا اك ي * 
: اللتين إستغرقعا ار ٣‏ 
۸ 0 1 د" 
لوجود الفرع الوارث واحدة وليس معها العصب تكلة الثلثين أ ملحوظة: نبنت إبن الإبن هنا حتاجة إلى من يعصبها إلى ذلك القر يب المبارك لأن البنتين إستنفذتاالآ نصيب 
(الحالة الأولى) (الحالة الثانية ) ا البنات ولم يتبق لها شىء ولكن ابن الإبن هنا ليس هوالقر يب المبارك لأنه يحجبها ولايعصهها لانه 
ا م A NEE‏ ٍ. أقرب منها درجة وموجود فى صلة القرابة بينها وبين المتفى تطبيقا لقاعدة [ أن من يدلى إلى اميت 
ملحوظة : الذى يهمنا الان توز يع الفروض أما قواعد الرد فسياتی شرحها , . بوارث يجت عند وجود ذلك الوارث ] . والذى يعصبها هنا أحد شخصين إما إبن ,ابن الإبن المساوى 
فها رد يعطى للبنت و بنتى الإبن بنسبة الأنصبة كما سنوضحه فيا بعد . ها فى الدرجة أو إبن إبن إبن الاين الأ بعد منها درجة . وقد يخطىء البعض و يظن أن هذه حالة من 
١ SS EE SE SSE‏ حالات التعصيب الاستثنائى الذى يعصب فيها إبن الإبن بنت إبن الإبن الأ بعد منه درجة . 
زوجة + نتن + ابن + بنت إبن توفيت إمرأة عن 
١‏ رع د عر ا ١م(‏ 
7 قع بالغير بالإين دوج + بنتى أبن 


۲ 


با يت ٠‏ تتت فق | 
ا علقدالصلة E‏ | (الحالة الشالعة ) 
[أذآ#آ#آذ#ذ سس سس ببس بيب بيج يبي ب بحي بببب ب يي س 2 
aD‏ وترثان الباق ردا 
توفيت إمراة عن 
ْ 
زوج 4 بنتين + بنت ابن توق رجل عن 


(۴) 


زوجة + بنت + بنت إبن + إبن إبن 
: 
5 


٤ 
لوجود الفرع الوارث فرضا والباق رداً لاستنفاذ نصيب البنات ال بك ق ع بالغير‎ 
ج و و ص ي ي لا زكر ضعف الانق‎ 
توفيت إمرأة عن‎ 
ملحوظة: بنت الإبن فى هذا الشال يعصبها إبن الان الذى فى درجتها حت ولو كانت ترث بدونه‎ ٠ ٠ لسن مدان م و‎ 500 
ف كا فى هذا المثال (لأنها فى حالة عدم وجوده ترث ال ل تكملة ال يل ) أما ابن الإبن‎ 
ملحوظة فى هذا المثال إبن إبن الإبن الأ بعد درجة يعصب بنت الإبن الأعلى منه والأقرب درجة لأنها محتاجة‎ 


| يم 


>| 


الأبعد درجة فأنه لا يعصب بنت الإبن الأقرب إلا إذا كانت محتاجة إليه . 
إليه لإستنفاذ نصيب البنات معرفة البنات الصلبيات فلم يتبق ها شىء إذ لولا وجوده لا ورت 
كما فى المثال السابق . 


کا 








بنعن + بنت ,ابن + 





لأن بنت الإبن 
محتاجة إلى 
إبن إبن الإبن الأ بعد 


درجة .لان نصيب 


ابن إبن إبن 


التركة 4؟ فدان 


+ بنت إبن إبن 





تعصيب علادى 
لأن إبن إبن الاين 
فى درجما 
فيعصبها سواء إحتاجت 
إليه كمافى هذا 


كك ٠.‏ 
البنات إستنفد 


الثال أولم تحتج 


السألة ا CIN‏ ا 


الباقى سهم واحد 
مطلوب توز يع هذا السهم بنسبة ٠:۲: ١‏ ومجموع الالجزاء 
۽ وهوأقل رقم يقبل القسمة على عدد الرءوس بدون باق 
فيتم تصحيح المسألة بالضرب × ؛ 


5 (۳) 


الأصل 


الجديد 
(1۲( ۸ £ × <= توزع 
١ ۳ ١ ۸‏ 
قيمة السهم = ڪا = ۲ فدان 
الأنصبه = ۲×۸ x ۲X۱‏ ۲×۱ 
1 فدان ۲ فدان أفدنه > أفدنه 


C۸‏ س 





توق رجل عن 


زوجة .+ بدت بو عبناتإيبن ‏ + إبنإبنابن 
1 لكل انيك) 23 
٦ ۴ ۸‏ ۳ 13 


بات . انارت ال هارث ال ا حصت ” عيبلا ٠‏ إن إين الاين الابعد درجة لأر 
ملحوظة : بنات الابن هنا يرئن الج( تكلة الل )دا يعصبين إبن إبن الآ بن الا بعد درجه 2 ون 


ش 01 6م ءءء OE ۱ E‏ ا 
غرمحتاجات إليه لأنه بفرض عدم وجوده فأن لمن فرض ال ل مع البنت الصلبية . 








١ 


سلب فرضا 


ا ن الإبن وان نزك ] . 
لأن الفرع الوارث ادر 
عاصب بنفسه من جهة البنوة 
وهى مقدمة على جهة الأبوة فى 
العصوبة فلا ملك أب المتوى 
مع إبن ا متو ( حفيده) أوإبن 
أنه وإن نزل إلا أن يكون 
صاحب فرض فقط وتتراجم 
وذلك سواء ء كان مع هذا الفرع 
اذ کر بنت أو م يوجد . 


قال الرحبى 
فالأب يستحقه مع الولد 


وهكذا الأم زيل الصمد 


( خامسا) 


= 
الاب 
عات 


الباق تعصيبا 
قع 


لجان هنا 


مع الخرم الوارث الج نوهو( البذتؤيدت 
الإبن وإن نزل أبوها ) . 

ويلاحظ أنَّ حكتة جع الأب بين الميراث 
بالفرض والميراث بالتعصيب - إذا وجد مع 
الفرع الوارث المؤنث ‏ هى أن الأب لواعتمد 
فقط على ميراثه بالتعصيب فن المحتمل ألا بتبق 
له شىء من التركة . مغال ذلك 

توفيت إمرأه عن 
2 ع + أم + 


المسألة 
(IY)‏ 


.ا ص عد 


المسألة عالت إلى [ © ] والأب هنا لواعتمد فى ميراشهعل 
صفة العصوبة فقط (قع ) فلن يتبق له شىء من التركة » 
لذلك فإن الأب مع الفرع الوارث ا مؤنث يرث .4 + قع فله أن 
يضمن إل 1. أولا فإن تبق من التركة شىء ورثه تعصيبا . وف 
هذه المسألة يرث الأب الل فرضا وتعول المسألة إلى ٠١‏ ولن 
يتبق له شىء يرثه تعصيبا . 11) 


يرث بالتعصيب فقط الباق بعد أضحاب الفروض عند عدم 
وجود الفرع الوارث مطلعًا (لا مذ کر ولا مؤنث ) . 


وفى هذه الحالة لأبد أن يتبق من التركة شىء يرثّه الأب إذ 


أن للأب قوة فى الحجب فهو يحجب جيع الإخوة والأخوات 


من أى جهة فلابد أن يشبق من التركة شىء يرثه الأب . 


) أنظر الحل التفصيل ص #ه ( تابع ب‎ )١( 


قال الرحبي 
وتنارة بأخذ سدس المال 
وليس عنه نازلا بحال 


والجد محجوب عن الميراث”” 
بالأب فى أحواله الثلاث 


ألا يوجد مع الجد 






الاب 
(المقصود أب المتوق ) . 


وعدم وجود الأخوة أو الأخحوات 
الأشقاء أو لأب ( القصود إخوة 
ا معوق) ويستوى أن يكون 
أهزلاء غير موجودين أصلا أو 
كانوا موجودين ولكهم 
محجو بون بالإين مثلا 


هنايحل الجدمحل الأب 


وله 
حالا ته الثلا نة ۱ 

2 5 س + ق ع 
سبع 5-5 
الفرع : الفرع 
الوارث الوارث 
المذكر المؤنث 

الباق تعصيبا 
قاع 


عند عدم وجود الفرع الوارث 





الحد ا 





(سادسا) 





1 المذكر الذى لايد خل ی 


نسبته إلى اميت أنق . 
م حالات 
| إذا وجسدك مع الجد الإخوة 
والأخوات الأشقاء أو لأب 
الحجب وم يكن حجوبا (امقصرد إخوة امتوف) 
بالأب و الصحيح ا ری ين ان 
٠‏ الأقرب لميراث الإخوة والأخوات 


د | 


إن كن إن يا 


ll‏ بالغير عصبه “مع الغير 
بأن كن أناثا بان تات ي 
فقط . کانوا کان الشقيقات 
سواء أخوات ذكورا إخوة أوالأخوات 
ي" 5 34 ت أ فقط ومعهم لاب ع 
أخوات لأب سواء أخوات الفرع 
أو متها معا أشقاء ‏ أشقاء ‏ الوارث 
وا أولأب . أولأن المؤنث , 
الغ واحدة هنا يقاسم الجد الإخوة والأخوات 
كانت أو أكثر الأشقاء كأخ شقيق» و يقاسم 
وفرضهن + الإخحوة والأحوات لأب كأخ لأب 
E‏ / 5 
للواحدة 5 م و يكون نصيبه ضعف الان بشرط 
للو ثنتين فأكثر 


ألا يقل عن الل . 
٦‏ | 


| 


هنا يرث الجد أي أفضل هنا يرث الجد أا أفضل 


الباق تعصيبا أو السدس المقاسمه أو السدس 


يذ 9 





تطبيقات ومسائل على الأب والجد 


)١(‏ مسائل على الأب 


رأ( الأب مع الفرع الوارث المذكر. 
توفيت إمرأة عن ولرک ۴٠٠‏ جنها 


+ بنت إبن + ابن إبن إبن + أب + أخ ش 


زوج + بنتن + ام 


د لآ 3 قع بالغي رلأن بنت الإبن ال (م). 
١ 9 8 5 ۳ 1‏ د ٦‏ 
حتاجه لبن إبن الإبن الا 
و i‏ . لوجود د 
الا بعد درحة ليد ال والأب 
0 5 ۲ 5 ا 
أصل نصيب البنات الع معرفة الوارث 
المسالة البنتين فلم يتبق ها شىء .. المذ كر 
)1۲( 9 1 ' لاشىء | 3 9 
لانهلم يتبق من الت رکه شىء 
بل إن السألة عالت 
إلى[ ]١6‏ 


ملحوظة :0 يلاحظ هنا أن مجموع سهام الورثة ٠١‏ وليس ٠١‏ وتسمى المسألة هنا (عائلة ) أى بيبا عول 
والعول عبارة عن ز يادة فى عدد سهام الورثة عن الواحد الصحيح ونقصان فى أنصبائهم من 
التركة بنسبة تلك الز يادة . 
ولحل هذه ا مسألة نقسم التركة ٠٠٠٠١‏ جببها + ٠١‏ [ العول ] = ٠٠١‏ جنا[ قيمة السهم | . 
ومن الخنطأ أن نقسم العركه ...مجنيها + ١١‏ [ الأصل ] لأن أصل المسأله ال ٠١‏ يلغى إذا عالت المسأله . 


وتستخرج أنصبة الورثه يضرب أسهم كل وارث × قيمة السهم [ ٠0١0‏ جنيها] كالاتى : 


0 0 


E 3‏ و إن انه أب شَفية 
رجه E‏ للدم لحف NE‏ 
ss xY Yer XA YiexY‏ 0 لاشىء لاشیء 


۰ 
۰ اپا 00 چيا ۰ جنا ٠٠‏ جنا 
وعد ss‏ 


الأب مع الفرع الوارث المزنث ٠.‏ .. 
ل توق رجل عن 


5 2 5 3 5 03 
زوجة + ابنت إبن ‏ + آم + أب + أخشقيق + أباب 


م( )م( 


اسل 1 د ‏ & الي را الأب 

0 5 5 5 اه (بالاب) (بالاب) 

(4؟) ۳ ۱۲ 3 ١+4‏ حت 2 
0 








تابع (ب) 


توفيت إمراه عن والتركة ٥‏ فدان 
زوج + أم + شت + بنت إبن 0 أب 
ا ا ل 8 التكلة الل لبق 
صل ٦ ٦ ۲ 5 ٤‏ 3 
المسالة ١‏ 
)۲( ۳ 0 35 ۲ ۲ +لاشیء تعضينا 1 
لأنالمسألةعالت 
الى ]١6[‏ 
E‏ _ 0 50 
قيمة السهم = ٣=‏ افدنة 
نصيب كل وارث ويد ال x x ۳x7‏ 
٩‏ أفدنه ١‏ آفدنه ۸ فدان ٦‏ أقدله ١‏ أفدئه 


ملحوظة: تتجلى فى هذه السألة حكة جع الأب بين ا ميراث بالفرض والتعصيب 
ما( 1 + ق ع ) مع وجود الفرع الوارث المؤنث لأنه لو اقتصر نصيبه 
على التعصيب فقط لن يتبق له شىء فكان له أن يضمن ال أولا حتى 

5 





(ج) الأب مع عدم وجود الفرع الوارث مطلقا . 


توفيت إمرأة عن والتركة ١١‏ فدان 
روج + أب + أم + أخ لام + أحت شقيقة 
١ 1١‏ )0( 


> (قع) . بالأب 
لتعدد الإخوة 

! لأن الإخوة أو الأخوات فى هذه المسألة . 
(الأخ لأم والأحت الشقيقة ) رغم أنها 
محجوبان بالأب إلا أا يحجبان الأم 
ححب نقصان من 3 إلى ال وليست 
هذه المسألة الَعْراويّه . 

١ ۲ ۳ 

قيمة السهم ل فدان 


+ أفدنه 4 أفدنه فذان تت 


کے 9 کے 





(۲) مسائل على الجد : 


(أ) الجد مع الفرع الوارث المذ كر 1 0 
مع اس توفيت إمرأة عن والتركة 5؟ فدان 


أب أب + زوج + إين إبن إبن + بنت إبن + أم +أخ ش + أخ لأب 


وم مشاه سس نع 


١ 5‏ : 
لوجود الفرع الوارث ( بإين إبن الإبن ) 
المذكر وعدم وجود 
5 الإحوة الوارثين 
أصل + ٤‏ 
1 أوالاب 
المسألة ١‏ 5 
0 و م 3 ۲ ب والمسألة عالت 


قمة الهم = لح وفدان 
قدت نكن 





نصيب كل وارث - يم ممعم 5 x x1‏ 4ه 
£ أنه ”أفدت س فدان ٤.‏ افدله سم 
(ب) الجد مع الفرع الوارث المؤنث 
0 توق رجل عن والتركة 4ه فدان 
أب أب + ابن بنتسين لين زوحة 35 أم أم أم + أخحت لام 
لبق ف ل ل 
1 ۳ ۸ 5 0 
ا مؤنث وعدم وجود وبالفرع 
: الاخوة أو الألحوات الوارث 
اص 1 £ 4 
والاب التوفت 
المسالة 
09 ع ؛ +لااشىء: 15 ۳ 3 والمسألة عالت 
قمة EE‏ ودار | ۷ 
قيمة السهم حرج > ؟ فدان. [Y1 d!‏ 
نصيب كل وارث - 4 أنفدنئه |٩‏ فدان + ۸٩‏ فدان ١‏ افد ۸ افدنه 
ست © اع 
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ال اد ماعل جاده مع مکاح انما مقو کو صلب ات ا اک نے ا کک وچ نھ خو نوک درد دچ 


(ج) الجد مع عدم وجود الفرع الوارث مطلقا : 


توفى رجل عن 
أب أب ي زوجة + أم 
ق ١ I‏ 
٤ 3‏ ۳ 
لعدم وجود الفرع الوارث المذكر لعدم وجود الفرع الوارث أو 
' أو الؤّنث وعدم وحود الاب أو عدد من الإحوة أو الأخوات 8 
صل الإخرة والأحوات أشقاء أو 
المسألة لأب 1 
(A‏ ۳ 3 
توفيت إمرأة عن 
أن أب + زوج + أم 
١ ١‏ 
ق 3 - 
3 ۲ ۳ 


لعدم وجود الفرع الوارث ا مذكر 


00 لعدم وحود الفرع الوارث أو 
ونت وعدم وحود الاب أو 


عدد من الإخوة أو الأخوات . 


أصل 7 ر 
1 حوة والأخوات أشقاء ١‏ 
السألة الجر والاخحوا و 
لاب . 
١ 5 (30‏ ۳ ۲ 


ملحوظة : المسألتان السابقعان تشمان المسألة الغراو ية إلا أن الأم هنا مع الجد تحصل على .1 التركة 
كلها ولاتحصل على ل الباق كا فى حالة وجود الأب بدلا من الجد وذلك لأن الأم أقرب 
فى درجة القرابة با متوى من الجد فلا ضرر من تفضيلها عليه أحيانا . 








رد مشاركة الجد للإخوة والااخوات 





4م إذا كان الاخوة يرثون بطر بق اله لتعصيب | يرث الجد أى - مقاسمة أو مشاركة 
د ١‏ ئ ال الاخوة والأخوات . 
سواء بالنفس أوبالغير أومع الغير | النصيبين أفضل 
ادش : 
أمثلة 
توفى رجل عن والتركة ۲٤‏ فدان 
أ زوجة + أ + ابا + . ٣‏ إحوة أشقاء 
ا 3 کا 
المسألة ب 
٦ ٤‏ 
EF Ob‏ الباق ۷ أسهم ]١-٠١[‏ والجد هنا إما أن يقاسم و يشارك 
الإخوة الأشقاء كع شعي مثلهم أو أن يحصل على ال أى 
النصيبين أفضل . 
وف هذه المسأله نصيبه بالفرض ل أفضل لهلأن المقاسمة تعنى 
تقسم الباق وقدرة ۷ أسهم على أربعة [ الجد والأشقاء 
الغلاثه ] وخارج قسمة ج أقل من سهمين » وواضح فى هذه 
المسألة أن السدس وهو نصيب الأم سهمان لذلك يرث اج 
أصل أفضل له . وتصبح أسهم الورثة كالآق 
المسألة الجد الإخوه 
)1۲( ۳ ۲ ۲ (۷- ۲( 
اة يمد : 
لسهم 1 فدان 
الأنصبة = ۲x x x‏ 9 
“أفدنه 4 أفدنه ٤‏ أفدنه ۰ أفدنه 
ری 4 قراط فدان 
3" 


أما إذا كان الإخحوة الأشقاء إثنين فقط فإن الأفضل للجد أن يشاركههما لأن الأسهم السبعة ستقسم 
على ثلاثة مما فيهم الحد و بذلك سيز يد نصيبه عن ال | لسهمين [ انظر = ۾ ؟]. 

أما إذا كان الاخوة إثنين ومعههما أخت شقيقه فإن نصيب الجد يصبح سهمين من الأسهم السبعه 
[ ۳ إخوة × ۲ + سهم للأحت = ۷] هنا تستوى المشاركه مع السدس . 


ست 0 ست 





تعصيب بالغير 
توفى رجل عن والتركة ۸ أفدنة 
زوجة + أب‌أب + أخش ٠‏ + أختين شقيقتين 2١‏ : 
١‏ 0 7 0 
أصل 0 ع ٍ '- دقع بالغير.ت- لا 
المسألة 3 e e‏ 
() ' الباقى ٣‏ أسهم 


تقسم بين امد والأشقاء و يعامل الحد كأخ شقيق له ضعف نصيب 
الأخت الشقيقة وذلك لتحديد نصيب الحد فى حالة المشاركة ومقارنته 
بالسدس لكى يحصل ال جد على أى النصيبين أفضل . 
وفى هذه السألة لكى نقسم ٣‏ أسهم على الجد والأخ الشقيق والأختين الشقيقتين نحسب عدد الرءوس 
على إعتبار أن للذكر نصيبين وللأنث واحد فتكون النتيجة هى [ ؟ للجد + ۲ للأخ الشقيق + نصيبين 
للأحتين الشقيقتين لكل واحدة منها واحد فيكون مجموع الرءوس " ] . 
ولعقسم #أسهم على ٦‏ لابد من تصحيح ال ۴ بالضرب × ۲ لكى تصير ٦‏ حتى تقبل القسمة على عدد 
الرءوس بدون باق فتضرب كل الأنصبة × ۲ مما فيها أصل المسألة و يصير حل المسألة كال : 


أصل زوحة + أب أب + أخش + أختين ش 
المسألة ا II‏ تاجات ل مادات جح واد دك 
١ (5‏ ۳ 
الأصل الجديد 
=x ۲*۱ x‏ 
تقسم كالاتى 
ا و e‏ ووو حو ةا 
]۸[ ۲ (؟) + ۲ + ۱+1 


هنا نقارن بن نصيب ال جد بعد أن شارك الأشقاء كأخ شقيق وننسبه إلى أصل المسألة لعرفة هل هو 
أقل من السدس أم أكثر .+ - + . أى أن الجد حصل مشاركته الأشقاء على + التركة وهو خير 
له من ال ل .فنمضى الشاركة . و يصير توز يع التركة كالآقى :- 


قيمة 0 / 32 
السهم ٩ i‏ فدان 
الانصة = ؟ فدان فدان "فدات ١+افدان‏ 
الزوجة للجد للأخ ش الأختين ش 


617نم 





توق رجل عن 


والتركة ۸٤٠٠‏ جنها 


زوحة + أم 5 أب أب + م إو لأب + أخت لأب + أخ لأم 


8 
1 3 


لحل هذه المسألة لابد من توضيح نصيب الجد إذا 0 وشارك الإخوة لأب والأخت لأب على 


أساس معاملته كأخ لأب وتقارن بين هذا النصيب 3 ل كلآتى : 


5 زوحة + أم + أب أب + م إخحوه لأب + أخحت لأب 
اصل | 3 ٤ء‏ 

المسألة 7 5 EE E E EOE‏ وم ب ا 1 
)1( ۳ ۲ الباق سبعة أسهم 


ولعرفة نصيب الجد لابد من تحديد نصيبه فى حالة 
مشاركته للأخ الشقيق لقارنته بالل كالآق : 

حى يقسم السهم على ال جد والأخ الشقيق بالتساوى 
بدون باق يتم تصصحيح المسألة بالضرب × ۲ لأنه أقل 
رقم يقبل القسمة بينها بدون باق فتصحح كل المسألة 


- 


ا مر 
ج 


فإذا قسمت هذه الأسهم السبعه بين الإخوة لأب الثلاثة وا لحد والأحت لأب » ودون أن 
نخوض فى عمليات حسابية فالنتيجة واضحة أن خارج القسمة سيعطى للجد أقل من 

سهمين [ وهوالسدس فى هذه السألة كا هوواضح من نصيب الأ ] لأن السبعة إذا 
قسمت عل أربعة فقط وهم الجد والإخوة الثلاثة فخارج القسمة أقل من إثنين وهذا 
الرقم سيقل إذا اشتركت معهم الأخت أيضا . . ذلك فالأفضل للجد أن يحصل على الل 


وقدره سهمات و يضير حل المسألة كالآق : 5 


وواضح ا لأن السهم الذى حصل عليه مقارنته بأصل امسألة 
الجديد = > E‏ 


, الأم + أب أب + م إخوة لأب + أخت لأب‎ i 
الزوجة + ب ب إن‎ 

ال ا 1 قع بالغير ~e‏ 

المسالة 

)1۲( ۳ ۲ ۲ الباق ه (؟١-ا‏ مجموع سهام بقية الورثة ) 


ولحقسم الأسهم المخمسة على الإخوة والأخت 5 EE‏ 
أخحت واحدة = ۷] . ودون الدخول فى تفصيلات تصحيح المسألة هكن حلها مباشرة 





كالآق :۔ 
ہہ سگ .دن جنها تھی عل ورت ا + 
الزوجة د »ه۷ = .. وس جنا 
الام = ١4 = Vex‏ جنا 
المد = ٤ = VieoxY‏ جنا 
الإخرة والأحت = وب ت وم لکل أخ ۳2 × ے 


ملحوظة : قلنا أن الحدف حالة وجودة مع الإإخوة الأشقاء يشاركهم كاج فقت واا بع ولاب 


يشاركهم كأخ لأب إذا كانت الشاركة خير له من اا ون هذه السألة إجتمع الجد مع أخ 
E‏ 


ل على ال 1 





RTE * ولات‎ 





حك اه د 








تعصيب مع الغير 
توق رجل عن والتركة 6٠١‏ جنيها 


زوحة+ أب أب + أخحت شقيقة + بنتإبن ہ أحت لأب 

١‏ ۳ 1 (م» 

ال اي د 
لوجود الفرع بالشقيقه الى صارت عصبة 


الوارث المؤنت مع الغير 


الجد هنا إما أن يشارك الأحت الشقيقة كأخ شقيق أو أن يحصل على ال ل أا أفضل 
١‏ 
3 


1 ٤ 
حت لاب‎ 


ونوضح فيا يلى نصيب الجد فى المشاركة حتى نقارن بينه وبين ال 


زوجة ہ أب أب + أخحتش + بنت‌ابن + 
ایل 9 (قع مع الغي) _ )0( 
المسألة يا 
NE (۸)‏ 
توزع بين الحد والأحت الشقيقة كالاق 
؟ الحد +الأخحعحتش 
ملحوظة واضح أن نصيب الجد فى المشاركة خير له من الل لأنه حصل فى المشاركة على سهمين 
وبنسبتها إلى أصل المسألة يعبين أنه حصل على =- التركة وهو أفضل له من الل 
0 1 و 4 
فنمضى المشاركة وتوزع التركة كالآق : 


السهم - عد - ٠١‏ جنا 

الأنصبة = زوجة | + بنتابن ‏ ہ أبأب + أختش 
x1‏ :كا ءء١ x1 \exY‏ 
e 5‏ 2 ل 


ملحوظة فى هذه المسألة الأخمت الشقيقة صارت عصبه مع الغير ( الفرع الوارث المونث ) فصارت 
ممنزلة الأخ الشقيق من ناحية قوة الحجب فحجبت الأخت لأب وكان يكنا أن 
تحجب إبن الأخ الشقيق والعم الشقيق مثلا إذا وجدا وكل من يحجبه الأخ الشقيق 
على إفتراض وجوده. ومع ذلك فإنهالم تخرج عن كوبا أنثى عندما قاسمها الجد 
وشاركها فى الميراث حيث إشترك معها على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين وحصل 
على ضعف نصيبها ولا تسمع دعواها بأنها صارت منزلة الأخ الشقيق إلا فى نطاق قوة 
الحجب فقط لا الميراث . 





توفيت إمرأة عن والتركة 1 فدان 


زوج + أبأب + أختين لأب + بعين + ,أخت لأم + ألا 


EE 3 ۱‏ 
l,l‏ 
۳ الباق سهم واحد 0١0‏ ۸ الوارث الث 


الباق من التركة سهم واحد فإذا شارك المد الأختين لأب كأخ لأب فإن نصيبه سيقل عن 
ا لأن السدس بالنسبة لأصل المسألة ون هذه المسألة الباق المتاح سهم واحد سيحصل 
الجد على نصفه إذا فالأفضل له أن يحصل على ال و يصير حل المسألة كالآقى : 

5 
+ أخيان لأب + بنتان + أخت لأم + أخ لأم 


زوج + أب أب َ 


ا 5 : 1 1 ا 
ا ۱ 6 | 1 ل کے د کا 
EY > 9 0‏ 2 
۳ 5 م يتبق شىء ۸ عالت المسألة إلى[ ]١‏ 

(؟1) 
قرمة ع قا 
1 5 فدال ے , ؤران : 
٠ Ta‏ 0 
وتصبح الأنصبة - © x۲ ١×٣‏ م يتبق شىء ۱×۸ 

© أفدنة ؟ فدات 3-3 ع +ع ا 


:)١ ملحوظه(‎ 


ملحوظة (۲) : 





الأخ لأم والأحت لأم حجوبان هنا سواء بالفرع الوارث المؤنث أو بال جد ولا يقال أن 
الأحتين لأب اللتين صارتا عصبة مع الغير بالفرع الوارث المؤنث صارتا منزلة الأخ لأب 
فى قوة الحجب فحجبدتا الأخ لأم والأحت لأم فهذا خطأ لأن أولاد الأم « الأخ لأم 
والأحت لأم » لايحجبههما إلا الأصل المذكر « الأب والجد وإن علا » والفرع الوارث 
مطلقا مذكرا أو مؤنئاًولايحجبهم الأخ الشقيق ولا الأخ لأب . 
الجد فى هذه المسألة عومل معاملة أفضل من الأخ لأب لأنه لو كان موجودا ضمن الورثة 
أخ لأب بدلا من الجد فإنه كان سيعصب الأختين لأب تعصيباً بالغير و يشترك معهها فى 
السهم المتبق بعد نصيب الزوج والبنتين كالآقى : ١‏ 
ع ا ل ل كن اسان 
ل قء بال 1 
(قع بالغير) م 
۳ ۸ 0 
والخلاصة أن وجود الجد جعل المسألة تعول ولايتبق شىء للأختين لأب . 


س ا تت 








E E I TE CS 





كلمة للجد: 
ميراث الجد مع الإخوة والأحوات وكيفية ذلك من أكثر المسائل الفقهية التى إختلف فيها الفقهاء بل إختلف فيا 
صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنفسهم » فيروى عن عمر بن امخطا ب أنه يرى ألا جد يحجب الإخوة 
والأخوات وى بعض الروايات أنه رجع عن ذلك . ومن طر يف مايروى أنه جع الصحابة فى بيت ليتدارسوا 











ميراث الجد فسقطت حمّة من سقف المنزل فتفرق ا محتمعون ... فقال ...... (ألى الله أن تجتمعوا فى الجد 
على شىء ) ... 1 
أضشلنة توفيت إمرأة عن والتركة 18٠٠١‏ جنا يروى أن عمر رضى الله عنه عندما طعنه الجوسى وقبيل وفاته قال ... إشهدوا أنه لاقول لى فى الجد ولا فى 
1 1 : : الكلالة وأنى لم أستخلف أحداً , .. 2 .-.-.--. .0.6 . رضى الله عنك ياآمير ا مؤمنين . 
زوج +أم + أختين شقيقتين + جد وأنى لم أحداً 0 0 رضى م 
يُعَد الجد صاحب فرض ويحصل على ال تأمل حل السألتين الآتيتين 
1 1 لأنه أفضل له لأن الأنصبه إستغرقت التركه بل توفيت امرأة عن والتركة 4ه فدان 
ا" إن السألة عالت إلى [۸] ولن يتبق للجد زوج + آم + جد + أخ شقيق 
أل ل 0 اة ۲ ۳ 5 
المسألة ال ل وتعول المسألة إلى [5] . 5 4 1١‏ 
958 وم [ المسألة لأنه أفضل له من القاسمة ١‏ ١ل‏ يتبق شىء) 
١ ۲ ۳ 6 00‏ ب 
قيمة م . E E‏ - 3 0 ساس 5 
ا ١‏ ل - ٣۰۰‏ جنا وبضرب سهام كل وارث فى قيمه السهم تصبح الأنصبه كالآق قيمة الهم = يك = ١‏ أفدنة 
الانصبة ۰ جتہا ۰۰ جنا (۰١‏ جنہا+ ٠9‏ جنا ٠‏ لجنيا الاأنصبة = ۹x1 4x x‏ 55 
3 ا 5700 ET E‏ لدان ۸ فدان ٩‏ أفدنه 
ولوإفترضنا وجود الأختين فقط مع الجد فإن الأختين سترثان الله و يكون الأفضل للجد أن يرث ملحوظة : الأخ الشقيق هنام يتبق له شىء يرثه تعصيبا بعد أن حصل الجد على ال3 وه وأفضل 
: الباق تعصيبا وهويساوى ثلث التركة وهو خير له من ميراث ال فرضا . ١‏ النصيبين (21- أو المشاركة ) لكن الأمر يدعو للتأمل إذا كان بدلا من الأخ الشقيق أخحت 
شقيقة مع نفس الورثة أنظر ا حل : زوفيت امرأة عن والتركة 4ه فدان 
َ زوج + أم+ + جد + أنحت شقيقه 
(۳) إذا إجتمع الجد مع أخوات يرثن بالفرض | يرث الجد أى يي 00 مل ١‏ ع ورك الج الث امهل 1 
5 5 باق عصبة 5 ر ا 
النصيبين أفضل واوا : المسألة ۲ ۳ من الباق تعصيبا . 
0ك : 1 3 ١ ٣ ٣‏ م وتعول المسالة 
E : 1‏ ا الأنصبة = x ×۱ 1x + x‏ 
أحت شقيقة أو أك ) + ( أ لأب أو أكثر سوا ت معه أحت لأب أ 
جد + ( لحت شقيقة وأكثر) + (أخ لأب e‏ ۸ فدات ل إفدان أفدئه 4اندان 
5 كر ل وروم مه من ة 1ه لط اوا زت مه هد إل نغ اتن ٤ yT‏ 5 
حكم هذه المسالة ان الع بردم 2 الم 00 0 0 ١‏ 10 ملحوظة : يتضح من المشالين أن الأخ الشقيق ف المشال الأول لم يرث لأنه لم يتبق له شىء يره 
فأكثر و يشترك ا لآ تاق الباق إن كانت ا مشاركة تعطيه E‏ بالتعصيب وف المشال الثانى ورثت الأخت الشقيقة رغم عدم إختلاف الورثة فى الثالين 
بصفته أخا لأب وإلاأخذ الج وعدا امنا و e CST‏ ( زوج + أم + جد ) لأنها صاحبة فرض ترث مادام لم يوجد من يحجبها ولوعالت المسألة . 
أحت لأب يقتسم معها الباق- إن وجد- للذ كر مثل حظ الأنثيين! | 
(1) دكتورعمرعبد الله احكام المواريث الطبعة الثالثة ص 3١8‏ . ا 


A 


حا ا ی 























ا لايحجب عن الميراث أبدا 














يمحجب ججميع الإخوة 
والأخوات من جيع 
الجهات إتفاقا ( الأشقاء 
ولأب ولأم ) 





حب > الحدات 
اا سواء أكانت 








الجدة أمة أوأم أبيه أوأم 
أمه مها علت لأنهن جيعا 
تتن إل الت 
بوا طته. 
ويلاحظ بالطبع أن الأب 
لايمحجب الجدة الأمية (أم 

























إذا أنفرد أب المتوفى بأم 
المتوفى وأحد الزوجين (زوجة 
التو أو زوج المتوفاة ) ولم يوجد 
معهم أحد من الورثة ولا عدد من 
الاخوة حتى ولو كانوا محجوبين 
| فهى المسألة العْرّاو به التى تأخذ 
فها الأم ثلث الباق بعد نميب 
أحد الزوجين » والباق للأب 
تعصيبا بحيث تنتبى الأنصبه بأن 


إذا أنقر د الجد مع الأموأحد 
الزوجين ولم يوجد أحد من الورثة 
فإن الأم ترث 02 التركة 
ا الباق لأنّ 
الأم أقرب إلى الميت من الجد فلا 
يُبَالَى بتفضيلها عليه فلا ضرر 
من أن ترث الأم ضعف الجد فى 
بعض المسائل كما يل.:- 


توفيت إمراة عن 


يمحجب بالأب وبالجد الأقرب. 


يحجب الاخوة والأخوات لأم إتفاقا 
واختلف الفقهاء ف ححبه الاخوة 






































والأخوات الأشقاء أو لأب . 

#فيرى أبو حنيفه وفر يق من الصحابه أنه 
جوم ١‏ ع 

وويرى الأئمة الغلاثة والصاحبان 

وفر يق من الصحابه وعلى راسهم على 

وعمر أخيرا وز يد بن ثابت وعبد الله 

إبن مسعود أن الجد لايحجب الإخوه 


يرث الأب ضعف الأم . 
وتسمى هذه المسألة الغرّاو يه 
أو العْمْر يه 


زوج + أم + جد 


N‏ اع 
| ْ 


K3 
۲ 







أو الأخوات الأشقاء أو لأب . هذا 
لرأى أخذ قانون الموار يث ونقل 
لقانون الجد فى الميراث من جهة الأبوة 
كا إل هة ازو وام يار 
لإخوة والأخوات » فإن كانوا أشقاء 
فهو كأخ شقيق وإن كانوا لأب فهو 
كأخ لأب . 
لايحجب الجد جميع الجدات الأبويات 
على الإطلاق فلا يحجب من الجدات 
الأبويات إلا التى تنتسب إلى الميت 
بواسطتة فقط مثل أمه(أمأب 
الأب) وأم أمه (أم أم أب الأب) وأم أبيه 
(أم أب أب الأب) . ولكنه لايحجب 
أم الأب ولا من تدلى بها كأم أم الأب 
لأن الأولى زوجته والشانية أم زوجته . 
او يلاحظ أن الجد كالأب فى عدم حجبة 
للحدة الامية . 





















(سابعاً) 


الأ ١‏ 
ف بلسي بره عه 
٦‏ 


رشروط ثلا ثة مجتمعة هى 


ر 2 


5 عدم انفرادها 
الفرع الوارث <١‏ أومم إثنين فأكثرم: عدم وجرد الفرع ا 
a‏ أوالمؤنث أو e‏ ا الوراث المذكر أو 6 الأب 
معهامعاءسلاء بای هة رارت أ الژث. 
E‏ من ای جه (المسالة الغراو به ) . 
N, E‏ 
الفرع بالفرض أو سواء كانوا . عدم وجود إثبن فأكثر من الإخوة أو الأخوات 
5 يرئوك بطر يق أشقاء أو لأب أو لأم ) حتى من 
قال الرحبى الفرض إر التعصيب من أى جهة [ و f‏ 
فالأب يستحقه مع الولسد أ ع کان منم جربا [فالحجوب يحجب غيره 
00 الأ أو الأ 
.وهكذا ع0 غن :اليزات 0 ونقصانا ]أما لأخ والاحت 
فا أبضا سنیں 7 3 


دالا إلى الل 
سا 5 


۱ الباق من التركة بعد نصيب أحد الزوجين 

3 وتَسكَّى المسألة الغرّاويّة أو العُمَريّة 

بشروط ثلا ثه مجتمعة هى 1 5 
ألا يوجد الفرع الوارث المد كر أو المؤنث 
لأنه حال وحوده لانْعَد المسألة عزاو 
لعدم إنحصار التركة بين الأم والأب وأحد 
الزوجين ولأن هذا الفرع الوارث يحجب 

للارث . الأم حجب نقصان من اليه إلى الل 


( الحالة الأول من حالات الأم ) 


أن ينحصر الميراث بين الأم والأب 
وأحد الزوجين ( الزوج أو الزوجة ) 
ولا يوجد ورثة ارون مستحقون 


ألا يوجد إثنات فأكثر من الأعوة أو الأخوات من أى جهة ( أشقاء أولأب أولأم) 
سواء كانوا مستحقين للميراث أوحتى محجوبين . لأن القاعدة أن ا عجوب يحجب 
غيره حرمانا ونقصانا » فإذا وجد أثنان فأكثر من الإخحوة أو الأخوات وكانوا محجوبين 
بالأب مثلا فإن التركة ولوأنها إنحصرت ظاهر يا بين الأب والأم وأحد 0 
الإحوة أو الأحوات امحجوبين بالأب يحجبون الأم حجب نقصان من ١‏ 1 

تعتبر المسألة عَرَّاوِتةَ (الحالة الأولى من حالات الأم ) . 


ان 


قال الرحبى (ثامناً) قال الرحبى 


وتسقط الجدات من كل جهه 
بالأم وقسل ماأشبهه 
وان تساوى نسب الجدات 20:5 
وکن كلهن وارئات 
فالسدس بيهم بالسوية 
فى القسمة العادله الشرعيزء 22 فهى التى لايكون فى سلسلة إتصالها با ميت 
رجل بين إمرأتين أو جد غير صحيح 


والسدس فرض جدة فى النسب 
o0 0‏ 
واحده كانت لام واب الحد 4 
9 
| 


١‏ حالتان 
ب" فرضا الحجب 
للواحدة أو الأكر 












الأب 








يقسم بينهن بالتساوى : 
لافرق بين يمحجب الجدة الآبويه 
تحجب جيع الجدات فقط, وهی التي 
ةأمية أو ذات قرابة ۲ تسب إلى الميت 
جددة أمية أو فر سواء كن أميات أو 


بواسطته وعن طريقه 
ولايحجب الجدة الأميه 
يه 


رع واحدة أو ذات . 2 
و 0 أبويات. لأنّ الجدات 


5 ۳ آرت ٠.‏ 
أبويبة فرابتين يرثن باعتبار الأمومه. 





فإذا وحدت او 
5 الحقيقية المباشرةفلا 
الجدة القر دبه ترث الجدة . 
تحجب الجده القريبة الجدة البعيدة 
أيًا كانت القريبة سواء كانت 





انر حده أميه اود أبوية نابا اا 
تحجحب الجدة البعيدة حتى ولو كانت الوجود فى سلسلة الإتصال بينها وبين 
البعيدة أمية . الميت فالجد يحجب كل جدة تنتسب إلي 


ويلاحظ أن الجده القريبة تحجب الجده اليت عن طر يقه» ولكنه لايحجب أم الأب لأا 
البعيده حی ولو كانت الحده زوحته ولا أمأم الأب لأنها أم زوحته . 


القر يبة نفسها محجوبة!2 
.استثناع 


الأصل أنه إذا إجتمع فى الشخص سببان مختلفان للإرث ورث با معا كزوج هوإين عم أو كأخ 
لام هوإبن عم فإنه يرث بالسببينمعا ولكن إذا,اجتمع فى الجدة قرابتان كأن كانت الجدة أم أم أم 
وهی فى نفس الوقت أم أب أب [ وتكون الجدة كذلك حاله ما إذا تزوج إبن إبنها بنت بنتها ] وفى 
ميراث ذات القرابتين خلاف والراجح أنها ترث كذات القرابة الواحدة ولاتأثير للتعدد لأنه لم يوجد لها 
إسها جديدا ترث به وتعدد قرابتها تحصيل حاصل فهى بالقرابتين ل تخرج عن كوا جدة وتشترك مع 
الجدة ذات القرابة الواحدة فى السدس بالتساوى . 


(1) أنظر ص ١5١‏ المسألة الثالئة . 








مسائل على الأم والجدة 








(أ) مسائل على الأم 00 
توفيت إمرأة عن والتركة ۲٤‏ فدان 
أم + ٣بنات‏ + إبن ‏ + زوج يب أبآأب 
١ ٠.‏ 5 ده اه عق بعل بک الشف 1 ١‏ 01 
اصل 5 قع بالغير 3 5 
اة لرجود اع الارث وجرد الفع اوارث الذكر 
)1۲( ۲ ° ۳ ۲ 
قيمة السهم = یگ = ۲ فدان 
1۲ 
نصیب کل وارث = At xr ۲x ۲۲۲ ٠‏ 
0 ؟ أفدنه ˆ ٠‏ أفدئه 5 أفدنه € أفدنه 
3 أ 3 1 إن 
توفيت إهرأة عن والتركة 5" فدان 
1 ف ا ا اك 
١‏ 1 5 
أ - 5 قع 
صل 1 - 
أ 5 عصية بال 
امسألة ( لتعد د الاخوة والأحوات ) به بالغير 
إثنان قا كم 
0 1 ۳ الباق ؟ 
عا م هذا الباق على 
الأخ والأحت للذكر ضعف 
3 بدو كسور أى بنسبة 
١ : ٤‏ أى على ثلاثة أجزاء 
ا e‏ المسألة بالضرب 
0 م 
N‏ الوق x x‏ 
٦ ۹ ۳ 14‏ 
٤‏ + 1 
قيمة | ےم فدات 
الأنصية = > أفدئه فدان افدنە ۽ 'افدئه 


۸ د 


توفيت إمرأة عن والتركة ١‏ أفدته 
م + زوج + أب أب + أخلأب + أدلأم 
tk 2001 1 2 ١‏ 8 
صل فى الباق أو الل أي أذ ا 
2 ف او 3 بها أفضل 
المسألة 
١ 03‏ + الباق سهمانفلوشارك ‏ قع 5 
الجد الأخ لأب سيحصل 
وشت عر سس 
الشاركة او السنسن.. . وتصبح 
0 الأمهم كالكق 
الانصبة - ١000م‏ 1 ١‏ ٍِ 


من الإخوة رغم أن أحدهما محجوبا إلا أنه رغم ذلك 





والتركه ؟ ١‏ فدان 


ل اص م ينام 


ملحوظة : 

هذه المسألة ليست المسألة الغرًاو ية 
لأن التركة وان انحصرت فى الظاهر 
بين الأب والأم وأحد الزوجين إلا أن 
الإخموة والأحوات المجحوبين بالأب 
قد حجبوا الأم حجب نقصان من 
يعد هناك خوف 





الل إلى ال 
۳ 

مسن أن ترث الام ضعف الأب أو 

تقار به فى النصيب حتى نلجأ إلى 

المسألة الغرَّاوية لنورثها ج الباق . 


ملحوظة :2 الأم هنا حصلت على اا لوجود إثنين 
كر مم الأ الآخرفى الأ بححب النقصان م ال إلى الل , 
يوئر مع الاخ الآخر فى الام ججج من الات دي 
توق رجل عن 
أم + زوحة + أب 
١ ١‏ 7 
1 5 تخ 
لوجود عدد من الاخوة 
والأخوات حتى ولوأنهم 
محجويين إلا أهم حَجَيْوا 
الأم حجب نقصان من ال 
أصل  2١‏ الىالال 
٦ ۳‏ 
المسألة 
)1۲( 32 ۳ 5 
0 
۲ 
ا 
الانصبه = ۲ ۳ ۷ 
ی ا کے 





. والتركة ۲۹ فدان 





زوجة + أحت لأب + ابن أخ لآب 


أ 9 
٠‏ 3 5 قع 
٤ ۳‏ ۲ 
ا لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود تعدد من الإخوة 
| 
لا والأخوت ولعدم إنخصار التركة فى الأب اوالأم وأحد الزوجين . 5 
٤‏ ۳ 3 م يتبق 
7 وعالت المسألة 
قيمة السهم - = ۲ فدان إلى ]11۳ 
٦ ۸ 1‏ ۱۲ - 


نصيب كل وارث = 


ملحوظة : الأم ورثئت الل وم حا نقصانا إل ال إينالأخلأب مع الأحت لأب لأن الذى يححها 
إثنان فأكثر من الإأحوة والأحوات أو منها معا من أى جهة وليس أبناءهم . 


المسألتان العا وتان : 


توفيت إمرأة عن. والتركة ؟١‏ فدان 
زوج + أم + أت 
3 . لل الباق بعد نصيب الزو قع 
٢‏ 20 باق د نصيب الزوج ) 
أصل الباق بعد إستبعاد نصيب الزوج م أسهم تحصل الأم على ثلث هذا 
المسألة الباق وقدره سهم واحد والياق وقدره سهمان للاب , 
للك ۳ ١‏ ۲ 
| قيمة= اا ۲ فدان 
٤ ۲ 5 0‏ 
نصبة = ا ا 
E E GES‏ : ال که ١‏ فدان 
توق رجل عن والترکه ؟١‏ فدان 
4 ا 4 6 
زوحه 8 ام 5 
اصل 2 ( 2 الباق بعد نصيب الزوجة ) قع 
المسألة ١‏ ۳ 300 
١ 5‏ الباق بعد إستبعاد نصيب الزوجة ۳ أسهم تحصل الام على 
ثلث هذا الباق وقدره سهم واحد والباق وقدره سهمان 
يعطى للأب 
١ ١‏ 
قيمة السهم = ل م أفدنة 
الأنصبة ‏ = ع 





ملحوظة : ٠‏ قد يتساءل البعض فيقول لم لانعطى الأم ل التركة كلها وما هى الحكمة وراء القاعدة الى 
تقرر إعطائها فى هاتين السألتين ل الباق بعد نصيب أحد الزوجين ! 


الإجابة: أهبالوحصلت عل اتركة كله ابا ستحصل على شمف تيب الأب فى اسان 
الأول وستقترب من نصيبه فى امسألة الثانية وكلاهما نتيجة غير مقبولة » أنظر الحل فيا يلل : 


توفيت,امرأة عن توق رجل عن 
نوج + آم أب زوجة + أم ب أب 
5 َك 2 5 ١ ١‏ 
الاصل ۲ ۴ شع اللأصل + ۳ قرع 
(45 م ۲ ٤ ۳ 09 ١‏ 


كلد النتيجتين غير مقبوله لأن الأب والأم متساو يان فى درجة القرابة بالمتوفى أو المتوفاة ووحب تطبيقا 
للقواعد أن يحصل الأب على ضعف نصيب الأم ( للذ كر مثل حظ الأشيين ) وحتى يكن التوصل إلى ذلك 
ورت الأم ج الباق من التركة بعد إستبعاد نصيب أحد الزوجين وأول من قضى بذلك أمبر المؤمنين عمربن 
الخطاب ووافقه عبد الله بن مسعود وز يد بن ثابت وجهور الصحابة وسنده الشرعى قوله تعالى ( فإِن لم يكن 
له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) فهذه الآية الكرية تدل عل أن الأ ترت ل الباق لاثلث الكل نظرا لقوله 
تعالى ( وورثة أبواه) فكان ثلث الأم منسوبا إلى مايرثه الأبوان و يستحقانه لا إلى التركة كلها ولولم يكن هذا 
ا معنى هوالمراد ما كان لقوله تعالى ( وورثه أبواه ) فائدة ولكانت هذه العبارة زائدة ولكانت الآية ( فإن لم يكن 
له ولد فلأمة الثلث ) وحاشا لله أن يرد فى كتابه المبين كلمة بل حرف واحد بلا داع . 


منتسال 
توق رجل عن .۔ £ والتركه 4٠١‏ فدان 
روجه + أم + أت + أخ لأب 
١‏ ا 5 5 ع 
' 8 خنع انان 
أصل [ المسالة الغراو ية ] ولايؤثر على الام 
المسألة 0 بحب النقصات لانفراده 
١ (4‏ ۱ ۲ > 
قيمة السهم =“ 4 = اأفدنة 
الأنصبة و ١ 1٠١‏ 42 











مسائل ليست غَرَّاو يه 
متشا مات العراو يه 
00 والتركه ١1‏ فدان 
| ري خم ا 
e 5 ١‏ 
صل 1 + قع ميلا - 
المسالة 5 ١‏ 0 | 
EE ۲ 0‏ 1 
ے٣‏ 
| = لدا = إورا 
م ١‏ ورال 
الأنصبه = ۲ ۳۲ ۷ 


ملحوظة: ٠‏ المسأله ليست راو به لأن الإخوة يحجبون الأم حجب نقصان من 
إلى الل رغم أ ن بالأب . 
إلى -. رغم انهم محجوبين با ب 


2-000 د 0 ل سے کے مہ ال اض سے سے سے اناا ات اتا کا کے صا ص کے سے سا ل ست ا ا 


توق رجل عن 
.مد اتات 
أ روجه + f‏ : 
٤ ۱‏ ۳ 
٤ ۳ (1۲ )‏ 2 
توفیت إمرأة عن 
1 زوج 4 أم 5 أب أت 
3 قع 
المسألة ۲ ۳ 
ك4 0 ١ ١‏ 


ملحوظة : المسألتان السابقتان ترث فبا الأم ل التركة كلها وليس ل الباق بعد نصيب أحد الزوجين 
5 0 2 0 £ عله 
أى ليست أيامنها بالمسألة الاو تة لأنه لا ضرر فى أن ثرث الأم أكثر من الجد ( ضعفه كا 
فى المسألة الغانية أوتقار به فى الميراث كما فى السألة الأول ) لأن درجة قرابتها بالمتوى أو 
المتوفاة أقرب من الحد ومختلفة عنه . ٠‏ 


کا 





( ب ) مسائل على الجدة 








توق رجل عن 
أمأم+أم أت + أبن + روج ته 
١‏ د ١‏ 
اسل : قع 3 
المسألة بينهها بالتساوى 
٤ (۴(‏ ۱۷ ۳ 
لكل جدة سهمان 
توق رجل عن والتركة ۲٤‏ فدان 
أم أم + أم أب أم ‏ + بنت إبن + زوجة + إبن إبن إبن+ أخحت لأم 
1 (م) 2 ا E,‏ 
5 ۲ ۸ بالفرع الوارث 
جدة غير صحيحة لا ترث 
إتصاها بالمتوق رجل بين 
أصل إمرأتين (جد غير 
المسألة جح( 
(۲٤(‏ ۱۲ ۳ 3 م 
قيمة السهم = = إافران 
الأنصبة = 
٤‏ ت 1 ۳ ° - 
توق رجل عن 
1 + أمأم + إا أ أت أت 
E 8‏ اد د i E‏ 
ترث كل سا سس اس ل ل ل لط 
التركة 00 م( 
فرضا وردا بالام لاا حجب جميع الحدات 
توق رجل عن 
0 (م بالاب ) قع (مبالاب) 
الأ لأنها حدة أمية الست عن طر يقله 
زنك ١‏ س 86 چ 











توفيت إمرأة عن 
أم أم أ أم أب أب + تدان 
f 5 ' f‏ م( : 
3 بالجد ع 
أ ولايحجها الجد لأا لانها تنتسب إلى 
السألة جدة أميه امتوفاة عن طر يقه 
للك ١‏ - 0 
توق رجل عن توق رجل عن 
أمأب ‏ +204 أبأب أمأمأب 0 + أب أن 
3 فع 3 قع 
5 1 
ملحوظة: الجد فى هاتين المسألتين لايحجب أم الأب ولا أم أم الأب لأن الأولى زوجته والثانية 
أم زوجته ولأا لاتنتسبا إلى اميت عن طر يقه . 
توق رجل عن 
E‏ 
o 1‏ ف 
١‏ بالجدة القر يبة 
(مع أن القريبة جدة من جهة الأب 
أصل وبحدى الحدتن :امحجوبتين- 
السألة لبعدهما جدة من جهة الأم) . 
لله 0 اث 0 
20 
صورة قد نباو ري 5 


من القواعد الاستاسية ميراث الذكر ضعف الأ مادامت فى درجته ( الإبن والبنت » الاخ 
الشقيق والأحت الشقيقة الأخ لأب » والأحت لأب.) ولكن أنظر إلى هذه الصورة . 
توفى رجل عن 
راد 3 ابام 
حم الميراث أن التركة كلها لأم الأم لأا جدة صحيحة فإنها ترث ث الل فرضا والباق ردا ولا شىء 
لزوجها أب الأ م رغم أنه ذكر وف درجتها لأنه من ذوى الأرحام ولايررثاً. عند وجود أحد من أصنحاب 
الفروض و بذلك تنفرد الأنثى فى هذا امغال الإستثنائى با ميراث دون الذكر الذى فى درجتا . 


— "78 -- 





الأختالشقيقة 1 


٩‏ حالات 


۲ فرضا 

للواحدة ال لبت 

عصبة بالغير أوعصبة مع الغير 
المشاركة 
فى المسألة ا حجر له 
.وها أساء المع ريه المشتدكه » الشركة 


وذلك إذا كافاع الشفيقه الواحدة أوالأكز أع د 7 
المتوفاة إمرأة وتركت زوجا وأما أو جدة وغدد من الإاخحوة أو الأخوات لأم 


الذين يرثون ل التركة فرضا ولا : 
ين رثول > الجر فرصا ولایوجد من يحجبهم 
وهنا لن يتبق 


إذا وجد مع الأخت الواحدة أو الأكثر أخ شقيق 
أوأكثر. 

0 هنا تقسم التركه أو الباق ما بعداصحاب 
الفروض ‏ على الأخت الشقيقه والأخ الشقيق أو 
الأكثر. للذكر ضعف الأنثى . 











شقيق أو أكثر يعصبها وكانت 


من الت رکه شىء ترثه الأحت الشقيقه 
لذلك يقسم الل الذى يرثه أولاد الأم بن حميم الاخوة واللأخوات بالتسا 
ولذلك يقسم الح الذى يرئه أولاد الام بين جيع الإخوة والاخوات بالتساوى 


مع أخيها الشقيق تعصيبا 


*18 فرضا. 
للإثنتين فأكثرإذا لم يصرن 


عصبة بالغير 





الحجب 


تحب الشقيقة بأحد. 






الفرع الوارث المذكر 


بن الأبن وان نزل الأب دون الحد. 


الإبن واد 





سواء كانت الشقيقة واحدة أو أكثر » معها أخ 
شقيوَ شقيق أ لالأن الأخ الشقيق نفس يجت 
بالفرع الوارث المذكر وجب بالأب مثل الأحت 
الشقيقة فلا يقوى على تعصيبها لأن كليما محجوب . 


التعصيب مع الغر 


تصير الأحت الشقيقة الواحدة أو الأكثر عصبة 


امع الغير إذا وجد معها 


فرع وارث مؤنث (البنت أو بنت الإبن وإن نزل أبوها )ولذلك قال الرحبى 
والأخوات إن تكن بنات "٠‏ فَهُنَ مَعهُنَ معصبات 
ولكن بشرطين 


ألا بوجد مع الأخت الشقيقة الواحدة أو. ٠“‏ أن يرث الفرع الوارث النث بطر يقالفرض فقط 


الأكثر أخ شقيق؛لأنه لو وجد الشقيق صارت 
بدمعصبية بالغر و يعصها رغم وجود اع 
الوارث المؤنث لأن العصبة بالغير هى الأصل 
وهى مقدمة على العصبة مع الغير. 


سواء كان ل للواحدة أو للأثنتين فأكثر أى ليس 
ِ لبنت أُوبنت الإبن من يعصبها بالغير وهو[ الإبن 
بن الإبن وأن نزل أبوه ] لأنه لووجدالمعصب فإنه 


3 الأحت الشقيقة فضلا عن تعصيبة للفرعالمؤنث 


کے حت 


اأوعصبة مع الفير . 


















: 
لات 7 
: التعصيب مع الغير٠.‏ 
تعتر الألحت لأب الواحده أ 
د رن ٠‏ التعصيب بالغر eT‏ 
01 فرضا ۳ ا إذا وجد مع الأخت لأب الواحدة أو الأكثرأخ لأب أو الأكثر عصبة مع الغير إذ وجد معها 
للوا لم د عدم وحود الحاجب فرع وارث موث [ الببت أو بنت 
احدة التى ليست إذا مم يصرن بت 9 00 
٤‏ تقسم التركه أو الباق منها بعد أصحاب الفروض الإبن وإن نزل أبوها ] 
م ولكن بثلا ثه شروط مجتمعه 
الذر له الانثيين . 
5 اله أو عصبة : 
عصبة بالغير أوعصبة مع الغير ا بيست د ان 
انيت ينها اين 1 مجحب الأحت 
الأحت الشقيقه ١‏ ين ا حجب | ار نلا الأب سي بيع 
ا 1 الإيوجه ج21 لبايك لوت كناك“ كوينا ا 
۹ الت ب طرين الف لیر وى د 
E 1‏ : الغير وهم خمسه 
الأخ الشقيق الواحده أوالأكثر فقط لل للواحدة ي ا 
احدة أوالأكثر تكله الگ إذا لإبن 1 1 الإبن وإن نزل» 
للواحدة والا كثر لل إذ 0 وان اخ لاب يعنصبها أو لللاثنعين والأب دون الي" 
وجدت مع هذه الواحدة أو الأكثر أحت شقيقة واحدة ترث بطر يق الفرض 2 الإبسن إلا الأخمت الشقيقة لأنها تصيرعصبة فأكثر. » أى ليس والأخ الشقيق 
أى ليس مع هذه الشقيقة من يعصبهها بالغير ( الأخ الشقيق ) أو مع الغير ( الفرع وإن نزل ل الواحدة بالغير حتى مع مع الفرع الوارث والأعحستسان 
الوارث المؤنث ) كذلك ليس مع الأحت لأب الواحدة أو الأكثر من يعصبها ہي للق کک وجرد الفيع المؤنث من يعصبه ٠‏ الشقيقتانبل 
ا : 1 فى حالةهحودها مع الفرع الوارث الث بالغير وهو [الآبن 2 والأحت الشقيقه 
1 ب ). شترط 3 شروط مجتمعه هی . 2 8 o‏ 0 
بالغير( وهو الاخ لآب ).2 فيشترط ثلائه شروط مجتمعه هی الوراث المونث لأنها تصير [لأن العصبة وبين الأبن ون الواحدة لأن 
الأاخستان ممنزلة الأخ الشقيق فى قوة بالغيرهى الأصل ‏ نزل] لأن هذا السو هه 
الشقيقتان الحجب فقط دون الميراث ومقدمهعل العصب إذا وجد ‏ عصبه مع الغير 
ET‏ أن ترث هذه ا ا ن آلا يوجد مع الاخت أو الأكثر فتحجب هذه الثقيقة ولو العصبه مع فإنه يحجب 0 وتحجب الأحت 
0 طريق الفرض وفرضها .١‏ معنی أنه لأب الواحدة أو الأكثر لوارشتان عن طريق كانت واحدة الأحت لأب الغر]. الأحت لأب . لأب . 
أن ل 5 احدة أو الأكثر حح 
واحدة مع الأخت لأب لا يوجد مع الشقيقه .' أخ لأب تصير به عصبه الفرض بر أى ليس ار اوا كارح واو ال 7 
بالغر لأنه يتقلها حبرا معهن ا معصب- وت وجد معها الأخ لأب لآن وطر يقه تقسم التركه فى التعصيب مع الغ 
غ اع م 1 1 غير لاله يد حب 1 
الواحدة أو الأكثر. أما من يعصبها بالغير ولا من يعصها مع الغير ‏ ب لأحت لأب هنا لإستنفاذ ‏ هذا الأخير لاإيقوى عل 


أذا وجد أكثر من أخحت 
شقيقه فإنمن يسأر 


بالل ويحجبان الأحت لى 
۳ 5 


[ لاستنفاذ نصيب الأخوات ] . 


لأن الأ الشقيق 


( وهو الفرع الوارث المؤنث) 
لأن الأحت الشقيقة [مع الفرع 


الذى بعص الوارث المؤنث] تصير ممنزلة 
الشقيقة يحججحب الأ الشقيق فىقرةالحجب 
الأحت أب فتحجب الأجيت لأب واحدة أو 


أكثر سواء کان معها أخ لأب أم 
لا لأنها تحجب الأخ لأب أيضاء 


بت جد 


عنها من اليراث 
بالفرض إلى الميراث 
إحتاجت إليه أم لا 
سواء كان معها أخت 
شقيقة واحدة أو أكثرأم 
لا. 


نصيب الأحوات وقدره 
بد ؛ ولكن يشترط الحجب 
لاحت لأب فى هذه الحالة 
عدم وجود الأخ لأب لأنه 
2 تجد فإنه يعصها 
نال 

27 ويسمى 
[القريب البارك ] . 


تعصيب الأخت لأب لأن 


الأحت الشقيقة الى 
صارت عصبة مع الغير 
أصيئضية فى قوة الأ 
اقيق ق اللتحت 


حب الأحت لأب 


والأخ لأب أيضا . 


ع1 کت 


-١‏ يكون بإعطاء الفرع الوارث ا مؤنث فرضه 
الشرعى أولا سواء كان ا بل للمنفردة أو 
للأثنتين ن فأكاثر. 

؟- م تر ث الأحت لأب الواحدة أو الأكثر 
الباق تعصيبا و يلاحظ أا لاتشارك 
الفرع الوارث المؤنث فى الميراث_ کا فى 
العصبة بالغر- بل إن ميراث كل منها 
مستقل عن الآخر. 








(أحدى عشر) 
(إثنا عشر) 


الأخ والأخت لام 


3 
سب فرضا 
للواحد.سواء كان مذ كرا أو مرا 
مالم يكن محجوبا 
قال الرحبى 


وولد الأم شال السدسا.",والشرط فى إفراده لايضسي 
وولد الام له إذا اتفرد."., سدس جميع المال نصاقد ورد 


الحجب 
ويحجبها كل من 


الأصم المذ سم : 
2 کر الفريع الوارث 


2 
الأب. فاجد الصحيح الإبن وإين الإبن البنت وبنت الإبن 
ودعلا ون نزل وإن نزل أبوها 





وهذا تفس قوله تعاله [ وان كان رجل يورث كلا لة أو إمراة وله أخ 
أو أخمت فلكل واحد منبها السدس ] 


فقد اشترطت الآيه لميراثهم کون اميت كلا لة وهومن لا ولد له ولا 
والد فإن وجد الولد أو الوالد فلا ميراث لهم . 


— ۷۸ 









للاثنين فأكثر من 
الاخوة او الاخوات لام 
أو ما معا يقسم بينهم 
'بالتساوى لا فرق بين 
ذكر وأ 


لأم مع الإخوة والأخصوات 
الأشقاء أو الأحوة الأشقاء فقط 
فى هذا الثلث وذلك فى المسألة 
(الشتركه ,م الحجريةاو 
العمرية) وذلك إذالم يتبق 
للأشقاء شئ يرثونه بطر يق 
اضيب 


وهنا يشترك الأشقاء مع الإخوة 


والأخوات لأم فى ل يقسم 


قد يشترك الأحوه والأخوات 


ب-لافرق بين ذ كر وأ 


ج- لافرق بين أخ أو أحت شقيقه أو 


اخ اواخت لام. 








أ مسائل على الأخت الشقيقة 





ازرد 
توق رجل عن 
اجكاشن م أم + أحوين لأم + أخ لأب 
١ 3‏ اله ققء 
۲ 05 ۳ نجه 
واحدة وليس معهامن لتعدد الاخوة 
يعصيها بالغير أو مع الغير أو 
من يحجبها 
أصل 
المسألة 
از ! 2 
توق رجل عن 
1 3 ق 
۳ 5 3 
المسالة 
١ ١ ٤ 2‏ 
قع بالغير توق رجل عن 
أختين شقيقتين + أخ شقيق, + بنتين 5 أم 
ا 1 ١‏ 
مل ق ع بالغير 9 ١‏ 
المسألة 8 
١+١ (f)‏ + ۲ ۸+۸ 5 


العصبة بالغير هى الأصل فتقدم على العصبة مع الغير. فإذا إجتمعت الأحت 
الشقيقة مع الأخ الشقيق الذى تصير به عصبة بالغير وى نفس الوقت وجد معها فرع 
وارث مؤنث الذى تصير معه الشقيقة عصبة مع الغير فإن الأحت الشقيقة تصير 
عصبة بالغير بأخيها الشقيق وليس مع الغير ونفس الحكم بالنسبة للأخت لأب . 








قع مع بالغير 


توق رجل عن والتركة 4/8 فدان 
تابع ق ع بالغير 5 ا a‏ 9 ر اد" 3 لی 3 أت د + 
أ 1 ا 
من النوادر زوجة + ام +بنت + اخ لام هوبين عم + Cr‏ 
0 5 5 الك رم رم( 0 ل أف 
من القصصالتى تروى والتى تدل على حدة ذكاء سيدنا على إبن أبى طالب أنهحضرت إليه إمرأة ١‏ 32 د 1 ار يا أففل 
e 9‏ 8 ۶ چ NED‏ 
وقالت له مات أخى وترك ستمائة دينار وله ورثة غيرى و تذكرهم ‏ فاعطونى دینارا واحدا ١‏ لوجود بالفرع الوارث ( البنت ) حيث بالاخت الشقيقة الى يشارك 
( ولعلها قالت له أن لها أثنى عشر أخا ولم تذكر بقية الورثة ) . : الفرع تحجب الأخ لأم أما صفة صارت عصبة مع الغير ى الباق 
فقال لها على : لعل أخاك ترك زوجة و بنتان وأم وإثنا عشر أخا غيرك . الوارث . العصوبة التى تمتع بها كإبن فصارت بممنزلة الاخ ا 
قالت : نعم . عم محجوبة أيضا بأحد أمر ين الشقين لق فو لحمب شقيق أو 
فقال هما : الدينار حقك ولاظلم . (أ) بالأخ لأب رغم كونه لا اليراث» والأخ السدس 
أنظر حل المسألة محجوبا۔ لأن الحجوب يحجب ‏ الشقيق يحجب الاخ 
١‏ 1 غيره ولأن الأخ لأب من جهة 2 لأب تقديم قوةلذلك 
تر جل عن وارکة هیار | لأحرة رهي تحجب جهة _فإذ الأعت القت 
العمومة التى منها إبن ن العم . هنا تحجب الأخ لأب . 
زوجة + آم + بنتين + ١]‏ أخ شقيق + أخت شقيقة (الشاكية) , وهى القرابة الثانية للأخ لأم . 
ا کس س س مک ست س کے س ا م ات س کے س یا 5250 بك ا 
0 1 1 03 قع بالغير ران ا 
المسأ ۸ 3 3 (للذكرة ف الاش ) الاحت ا 
٠ ۱٦ ٤ ۳ e)‏ الباق سهم واحد عصبة مع الغير أصبحت منزلة 
الاصل تاكنبأنة تاح إل اليح الأخ الشقيق فى قوة الحجب لا 
الجديد بالضرب × ۲۵ (!! أخ × ۲ +الأخت) الميراث فتحجب ما يحجبه الاخ 
4؟ * 19 ' oxi x17 Text fexr‏ الشقيوّ والأخير من جهة 
٥ 0 1۰ Vo e‏ 8 الأخوة يحجب ابن العم . 
e4‏ أخ سهمان وللأحت الشاكية يچب ر : 
علخ - 9( f FF‏ 55 5 الباق ه أسهم 
سهم وا 
ال == اواو هيد ملحوظة : الأسهم الخمسة الباقية الجد باخيار إما أن يشارك فيها الشقيقة التى صارت عصبة 
0 7 ع 
نصيب کل وارث = ون e HY Vee‏ لكل أخ دينار ين + وللاخت دينار واحد ! مع الغير کأخ شقيق للذكر ضعف الأنثى [ فهى لم تخرج عن كونها أنثى تحصل على 
اة الذكر والتعصيب مع الغير يعطيها قوة أخيها فى الحجبفقط ] وإما أن يحصل 
كرم الله وجهك ورضى اث عنك ياباب مدينة العلم ياأيا الحسنين . الجد على ازل أى النصيبين أفضل 
ا هذا ا مثال أن الأفضل للجد أن يرث السدس ( ؛ ) أسهم كما هوواضح فى هذه الثال 
5 د لاله - 4 1 0 وواصج من 
قال رسول لل مو [أنا مدينه العلم وعلى بابها ] . 


من نصيب الأم » فى حين أنه لوشارك الشقيقة فى الأسهم الخمسة للذكرضعف الأنثى أى بنسبه ۲ : ١:‏ 

عد لاه وهوأقل من الأسهم الأربعة المتاحة له لوأخذ نصيبه 
۳ 

بالفرض سدسا . لذلك يصير حل المسألة كالآق : 


صدق رسول الله . إن نصيبه يساوى گګا. = 


۸۱ د‎ N۰ 














زوجة + أم + بنت + أب أب + أختش + أخ لأم هوإبن عم + أخ لأب 





اصل الله لك 1 ق ع مع الغير )۴( (f)‏ حالات الحجب 
الألة 4 5 ۲ ES‏ < م 
1 توفيت إمراة عن 
٤ ۱۲ ٤ ۳ ۲٤(‏ وهوالباق 5-5 3 
س أ شقة + | 
ES E‏ 
1 ا بكم 
6 1 م بالابن 1 3 
الأنصبة = xf xP‏ ايدام XY xf‏ اصل لأنه يمحجب جميع الإخوة والأخوات 
ل ۸N‏ 4 ۸ ۲ 5 55 المسألة من أى جهة ۰ 
ملحوظة ٠:‏ الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير صارت منزلة الأخ الشقيق فى قوة الججب لا EET oot -_ 5 )٤(‏ 
. اليراث . ومعنى ذلك أنها تحجب كل من يحجبه الأخ الشقيق هذا من ناحية الحجب» ٣‏ توق رجل عن 
أما من ناحية الميراث فإنها لاتحتل مكانه الأ الشقيق معنى أنها لواجتمعت مع الجد ا | أب + أم + زوجة 
مشلا وصارت عصبة مع الغير بالفرع الوارث الموّنث . » فإن الجد إذا شاركها كأخ کک ١‏ قع 1 3 
شقيق. وكان ذلك أفضل له من السدس- فإنه يرث ضعفها تطبيقا لقاعدة ( الذكر ا 1 1 
٠. ٤ 34‏ 9 || . أت 5 
ضعف الأنثى ) ولاتسمع دعواها بأنها صارت منزلة الأخ الشقيق فترث مثل نصيب دع ل 
الجد فهى لم تخرج عن كوزها أثى ترث نصف نصيب الذكر أما تعصيما مع الغير فيعطها ال ١‏ 0 0 
قوة الأخ الشقيق فى الحجب فقط فتحجب كل من يحجبه الأخ الشقيق : ال واتعرال ارلاام الج 
8 فتحجب من أصحاب الفروض الأحت لأب فقط ولا تحجب الأخ أو الأحت لأم لأن المسألة لآم ) . 0 1 ١‏ 
الأخ الشقيق لايحجبها . (؟١)‏ 
لدت-77- 2 جح ل ر ا 
بدوتحجب من العصبات الأخ لأب » وإسن ن الأخ لأب » وإبن الأخ الشقيق » وجهة العمومة (ب) مسائل على الآخت لآب : 
كلها (عم شقيق » لأب» وأبن عم شقيق وإبن عم لأب و .....الخ). ال 5 
د | توق رجل عن 
المسألة المشتركه 1 1 
توفيت إمراة عن أحت لأب + أم + زوجة 
زوج +ام + أخ شقيق + أخحتشقيقة شقيقة + أخوين لأم 
١‏ وات EE‏ ج ا اق 2 لم 0 
- لذ بالتساوى لافرق بين ذكر 1 3 ۲ ۳ ٤‏ 
8 وأ ولابين أخ أوأخحت شقيقة أوأخ (۱۲( ٦‏ 4 ۳ عالت إل [۱۳] 
وأنحت لآم .[ وهذه هى المسألة المشتركة ] س 
١ . 3)‏ ال ر : 
١ ۳ (‏ ¥ 0 توق رجل عن 
الأصل لتقسم السهمين على أربعة إخوة وأحوات بالتساوى بدون 
المصحح باق فإن الأمريحتاج إلى التصحيح بالضرب × ۲ أحتين لأب + أختين لأم + أم + زوجة 
١ ۲x1‏ 
x x ۲×٦‏ 0 
ier, ۲ ۱۲‏ أصل ۲ 1 5 لك 
1 5 : ( لكل أخ أواخت سهم واحد) اة ۳ 5 1 
ملحوظة : شاركت الأحت الشقيقة والأخ الشقيق الأخو ين لأم فى الثلث لأنه لن يتبق من (؟1) ۸ ٤‏ ۲ ۳ وعالت إلى [ ١1‏ ] 


الشركة شىء يرثانه تعصيبا وسنوضح ذلك تفصيليا عند شرح المسألة المشتركة!" 
)١(‏ أنظرحل السألة الشتركة (الحجرية ) ص ۹٠‏ 
بعد کے E‏ 








المسألة 
020( 


ملحوظة : 


قع بالغير 


توق رجل عن 


أخت شقيقة + أخت لأب + أخوينلأم + أم 


8 
59 


| 
ع | 
اع 


نل ١‏ ؟ 300 01١‏ عالتإل[/] 


فى هذه المسألة إذا وجد ضمن الورثة أخ لأب فإنه ينقل الأخخت لأب من الإرث 
بالفرض إلى الإرث بالتعصيب بالغير جبرا عنها ( للذ كر ضعف الأنثى ) وهنا لن 
يتبق من التركة شىء و بذلك ستحرم الأخت لأب من الميراث بسبب أخيها الذى 
عصبها فلم يتبق شىء ولولاه لورثت وعالت المسألة ويسمى هذا الأخ بالقريب 
المشئوم كما فى المثال التالى : 

توق رجل عن 


1 بال ا ان 
۲ ا ۳ ,1 
0 (1 يتبق شىء ) ١‏ : 
توق رجل عن 
خت شقيقة ٠‏ + حت لأب + أخ لأب + أم 
د E EE E‏ 
0 قاع بالغير 1 
1 للذكر مثل حظ الأنثيين 0 
١ 01 ۳‏ 
لتقسيم السهمين على الأخ والأخخت بنسبه ۲ : ١‏ 
بدون باق فإن الأمر يحتاج إلى تصحيح المسأله 
بالضرب × ۲ [ مجموع الأجزاء ] . 
۳x1 x Tx‏ 
۹ 1 ۳ 


۲ للأحت + ؛ للأخ 


ANE — 


تابع قاع بالغير 


توفيت إمرأة عن 
أختين ش + أخحت لأب 4 أخ لأب 5 أم ” 
ال ع د حا نس كاه اك اك خا 
1 قاع بالف 3 
۳ ش 5 
١ i ٤‏ 
تصحح امساله بالضرب × ٣‏ وذلك حى مكن 
تقسم السهم الواحد المتبق على الأخ والأحت 
بنسبه ۲ : 31١‏ 
۱۲ ۳ ۳ 
١‏ + ۲ 


ملحوظة: (1) الأحت لأب يعصها الأخ لأب سواء كانت محتاجة إليه كا فى هذا امثال 


ملحوظة : 


قاع مع الغير 


أصل 
المسألة 
(۴( 


(لاستنفاذ نصيب الأخوات ال معرفة الأختين الشقيقتين ) أو كانت غير محتاجة 
إليه کا فى المثال السابق ( كانت سترث ال1 لأن الشقيقة ورت ل فقط ) لأن 
الأخ يعصبها إحتاجت إليه أم لا . 

(؟9) الأ لأب نى التسألة الأخميرة يسمى بالقريب المبارك لأنه لولا وجوده حرمت 
الأحت لأب من الميراث لاستنفاذ نصيب الأخوات اليك معرفة الأختين 
الشقيقتر 1 





توق رجل عن 


أحت لأب + بنتإبن + أم + زوجه + عم شقيق + إبن أخ ش 


قع مع الغير 3 د ل 0( 
بسبب وجود 0 5 ۸ بالأحت لأب الى صارت 
( الفرع الوارث المؤنث ) عصبة مع الغير فصارت 
بمنزلة الأخ لأب فى قوة الحجب 
- لاالميراث فحجبت العم 
تام جهة وحجبت إبن 

الاخ تقديم درجة . 


۱۲ اسن 3-5 


تاع قرع مع الغير 


توق رجل عن 
بنت + زوحة + أحت لأب + أت أب + عمش + وین أخ لأب 3 
7 0 00 أا أفضل م( 
3 1 النغير 
و وجود (ال ل أو الشركة بالأحت لاب الي اريت 
أصل الفرع الوارث مع اا لأب ف عصبة ًح الغير فصارت 
Ef‏ ا موث الباق كأخ لأب) ! منزلة الأخ لأب فى قوة 


لد س س ت س تت اچب لا اليراث فتحجب 
ل الباق ٣‏ أسهم والأفضل للجد أن يشار كل عن عه الأخ با 
الأحت لأب کأخ لأب فى هذا الباق 


فتحصل الأخت على سهم واحد و يعطى 





الفا ن رها ارو ده 
ل التركة وهوأفضل من الل . 
٤‏ 
١ 1۱ ٤‏ ۲ س 
o 8833333:‏ سوا ا 
حالات الحجب 
توق رجل عن توق رجل عن 
اخت لاب + إبن + زوجة أحت لأب , أب + زوجة 
م( فع قع 1 
بالإبن وإبن الإبن ون نزل ۸ 
توق رجل عن توق رجل عن 
أحت لأب + أخ شقيق + أم أحت لأب + أنصعين ش + أختين لام 
١م( ٣ e‏ ع 
Eg‏ 
00 توق رجل عن 
200 + أخحت شقيقة + بنتإين + أمأب 
)م( ١‏ 
بالأحت الشقيقة الى صارت عصبه مع الفير ٠‏ لعن اشا م 
فأصبحت منزله الأخ الشقيق فى قوة المحجب والح مح الفرع الوارث 
الشقيق يحجب الأخت لأب الست 
ا 





(ح ) مسائل على الأخ لأم والأحت لأم 


الل 
توق رجل عن 
أخت لأم + أخحت شقيقة 4 أم ' 
ل نيط : 3 ١‏ 
1 3 3 
فن الخطأ أن يقال تكملة ال ؟. لأن نصيب أولاد الأم 
حارج نطاق ال (للمفرد ؛, وللاثنين فأكثر ج مذكرا 0 
٤‏ ۳ 5 
كان أو موا . فى هذه المسألة رد 





الج توق رجل عن 

أخو ين لأم + أم + زوحه + أخ شقيق + أخ لأب 
أصل 0 1 
المسألة ۳ 1 
٣ ۳ ٤ 1‏ (بالأخ الشقيق) 


: ١ 
قاع )م(‎ 


ملحوظة: الأخ الشقيق يححب الأخ لأب لأنه أقوى منه فى العصوبه۔ کا سنری۔ ولكنه ‏ أى الأخ 
الشقيق-لايحجب الأخ لأم أو الأحت لأم لأن الأخير ين من أصحاب الفروض ولا سلطان له 





حالات الحجب توق رجل عن 


أخ لأم + اخحت لام + إبن + آم + إبن أخ لأب 


)م( قع کر .0 
( بالفرع الوارث الإبن) 1 (بالإبن ) 
توق رجل عن 
ال لأم + أت لأم + أخ شقيق + أخت شقيقة + أخ لأب + أت لأب + أب 
ل مداه o‏ مسال ل مه سان ساد ماعطا 
(م) قع 
a‏ أ ت ( یرٹ 
بالأب لانه يحجب كل الإخوة والأخوات من أى جهة كن 
ek‏ 0 کل و جود واھ موسا ن التركة 7 ا 


. ) مسائل على الرد ( فقرة ب‎ ۸١ أنظرص‎  )١( 


MN AY — 





توق رجل عن 


أختين لأم + بنت ابن + أحت شقيقة + أخت لأب 31 أم 
1 3 (عصبة 1 ُ 
رالة الغر). 
E‏ (بالأحت الشقيقة الى 
رب 
اف صارت يحي بج اكور 
فصارت منزلة الأخ الشقيق 
5 فى قوة الحجب فحجبت 
ا الأحت لأب) . 
)3( 2 ۳ ۲ ت ١‏ 
توق رجل عن 
أخ لأم + أحت لأم + أب أب أب + أخ شقيق + أحت لأب 
| (أبها أفضل المشاركة قع م2 
ن الجدأصل مذكر مع الشقيق أوال + ) (بالأخ ش ) 


يحجب أولاد الأم إتفاقا ولا 
يحجب الأشقاء أو لأب . 


ملحوظة : يشترك الجد مع الأخ الشقيق لأن ذلك خير له من ال ويحصل كل مها على نصف التركة . 
5 
ج و ا ا الى 


حالات لايتحفق فا حجب أولاد الأم 
توق رجل عن 
1 + أخ شقيق 
١‏ 0 

7 0 
ولا يحجبه الأخ الشقيق لأن الشقيق حجب 
الأخ لأب لأنه أقوى منه فى قوة القرابة 
وهذا تفاضل بين العصبات وكلاهما من 
العصبات» أما الأخ لأم فهومن أصحاب 


أصا 
“ الفروض وليس عاصب ولايحجبه الشقيق . 
الا : 
٥ ١ 00‏ 


أخ لأب 
م( 
( بالأخ الشقيق ) 





توق رجل عن 
أخ لأم + أخت لأم + بنت بعت + ابن بنت E‏ 
5 1 من ذوى الأرحام ولا ميراث ليا ف وجود أصحاب 1 
أصل - و ١‏ 00 1 .۲ 
5 الفروض » ولا تأثير ليا على أولاد الام ولا على أحدٍ م 
ع أصحاب الفروض . 
0 مخ ب الفروض ۳ 
والسألة فيها رد د لم لضت 
مه 5 يا فى باب الرد . 
توق رجل عن 
أخت شقيقة + أحتين لأب + أختلأم 
0 0 0 
ایل . 3 5 
اا e]‏ 
ك4 | ۰ 


ملحوظة: لا يقال فى محال ميراث الأحت لأم أنَّ الغلئين حق الأخوات حصلت عليه الشقيقه 
والأختان لأب ولا شىء للأحت لأم لايقال ذلك لأن ميراث أولاد الأم خارج نطاق ا 
(يرث الواحد أو الواحده 2 والأأثنين فأكثرخ) سواء ياجتمع فى المسألة أخوات شقيقات 0 
أخوات لأب أو منها معاإستغرقنال؟ 2 لا. مع ملاحظه أنه لافرق فى الميراث بين الأخ 
لأم والأخت لأم ولكن يشترط عدم وجود أحد الحاجبين وها الأصل المذكر والفرع الوارث 


مطلقا مذكر أو مؤنث . 


و يلاحظ فى هذه السأله وجود رد حيث يصبح أصل المسأله الجديد هومجموع السهام ( ع( 


وسيأق شرحه باذن الله . 





توفيت إعراة. عن 
أحت شقيقة + بنت إبن + أخ لأب + أخت لأب + عم شقيق _ 
عصبةع | الل 000 (م) 
الغير. بالأحت الشقيقة التق صارت 


عصبه مع الغير فصارت منزله الأخ 
الشقيق فى قوة الحجب لاالميراث . 
فتحجب كل من يحجبه الأخ 
الشقيق . 


+ أخوين لأم + أخت لأم 

تلن 
ببنت الإبن ولكسن 
لا تحجهم الاخت 
الشقيقة التى صارت 
عصبة مع الغير 
فصارت منزلة الاخ 
اقيق فى قز الب 
لان الاخ الشقيق 














المسألة المشتركة 
أوالمشركة» أوالحجرية» أوالعمرية 


شروط المسألة المشتركة : 





: أن تكون المتوفاة زوجسة وتترك ؛ أصناف من الورثة هم‎ ٠ 
زو تر من الورثة هم‎ 


)١(‏ الزوج: معدل عل ا فرضا معنى أن المتوفاة ليس لها فرع وارث من 
زوجها هذا أو من غيره : 


(ب) أم أوجده: تحصل على الل فرضا والأم يشترط لحصوها على الل أن يوجد” 


٦ 
عدد من الأخرة أو الأحوات أو منها معا من أى جهةء أما الجدة‎ 
. الواحدة أو الأكثر فالنصيب لن يخرج عن السدس‎ 


(ج) إخوه لأم : نان أو أكثر سواء كانوا ذكورا أم إناثا أومنها معا يرثون ال 
فرضا ولا يوجد من يحجبهم [ الأصل المذكر والفرع مطلقا ] . 

(د) أشقاء: سواء كانوا أحوة أشقاء بمفردهم واحدا أو أكثر أو كانت معهم 
أخوات شقيقات واحدة أو أكثر يصرن بهم عصبة بالغير أولم يكن 
معهم ٠.‏ 


وفى هذه السألة قضى سيدنا عمربنالخطاب رضى الله تعالى عنه بحكين مختلفين ورجع عن 
قضائه الأول إلى حكة الثانى وکل حكم مثل رأيا لجمع كبير من الفقهاء کالآتی : 

أولا_ القضاء الأول : 
( حرمات الاخوة والأخوات الأشقاء من ا ميراث حيث لم يت يتبق لهم شىء) . وقد جاء هذا المقضاء 


متفقا مع رأى على کرم الله وحهه وابن ع عباس وابن مسعود والى هذا الرأى ذهب أبو حنيفه وأهد بن 
حنبل وجاعة من الفقهاء وهو كالآقى : 


توفيت إمرأة عن 
ا زوج +أم 5 أ شقيق + أخت شقيقة + أخحوين لأم 
صل له سس سنن 0 
المسالة ۲ 5 ۳ 
١ 6‏ مم يتبق لما شىء يرثانه ١‏ 
اف فلم يعطهما 
سيدنا عمر شیا 


والسند الشرعى هذا القضاء : 

-١‏ قول رسول الله مَل ألحقوا الفرائض بأهلها فا بق فلأو رجل ذكر) وهذا يعنى 
أصحاب الفروض- ومنهم الاخوة والأخوات لأم- - يستوفون فروضهم أولا فإن تبق ث Eg‏ 
وفى هذه المسألة لايبتق للأخ الشقيق والأحت الشقيقة شىء يرثانه تعصيباولا يمكن فى نفس الوقت 
إلغاء قرابة الأب وصرف النظرعابها لأنها حقيقة ثابتة جعلت الإخوة الأشقاء من العصبات وجعلت 
الأخ الشقيق العاصب بنفسه يعصب الأحت الشقيقة تعصيب بالغير. 

؟- ذهب هذا الرأى إلى القول بأن الأ لأم قد يرث فى بعض الحالات أكثر من الأخ الشقيق 
وهى حالة تعدد الأشقاء ٠١(‏ أشقاء مثلا ) وإنفراد الأخ لأم بال ِ . وهذا باتفاق الفقهاء 
لل ضر إن مادام يرث أكترمنة فى يغ احالات ت پاناق الفقهاء ‏ أن يرث الأ لأم والأخحت لأم 
فى حين َب الأشقاء مادام ذلك مستندا إلى حديث رسول الله ا 

القضاء الآخر: 
ان ل بالتساوى ) 
واي هذا القضاء ذهب عدد من الصحابة > ومالك والشافعى: وبه أذ قانون المواريث فى 
المادة العاشرة منه وقضى به سيدنا عمر أخخيرا وفى هذا القضاء قال أحد الاخوة الأشقاء عبارة مشهورة 
لسيدنا عمر بن الخطاب عندما عرضت عليه نفس القضية وم عمر بأن يحكم بالقضاء الأول حيث 
قال له ( هب أن أبانا حجرا ملق فى الم أليست أمنا واحدةء فإذا لم ينفعنا الأب فلا ينبغى أن يضرنا ) 
فقال غمرصدقح . 
وقضى عمر بالتشر يك بينهم فى ا بالتساوى لا فرق بين ,اخحوة وأحوات أشقاء وإخوة وأخوات لأم 
ولا فرق بين ذكر وأنثى وبذلك قضى عمربن الخطاب فى هذا الحكم بأن يشترك الأشقاء مع الإخوة 
لأم فى هذا الل ل بصفتهم إخوة من الأم . 
وا بعر ا اة إلى اشا الأول قال ( ذلك على ما قضينا يومئذ وهذا على ما 
نقضى اليوم ) . 

وبذلك يكون القضاء الثانى كالآق : 
توفيت إمرأة عن 


زوج + أم أم + أخ شقيق + أحت شقيقة + أخوين لأم 


ب کس کے سے وم صن ميم س اس لے کہ ع م حا صن حي سے لصح حي ع د اح ا ألو حابن يواست حابن د 


الأصل ل ل يقسم بالتساوى لا فرق بين ذكر وأنثق 
المسألة 1 0 ولا فرق بين أشقاء وأولاد أم. 
١ ۳ )5(‏ [؟] [؟لاتقبل القسمة على عدد الرؤؤوس 
الأصل الجديد -أر بعقدفيتم التصحيح بالضرب × ۲] 
(؟١)‏ ۹ ۲ 3 
۹۱ س 








ولتوضيح العبارة التى قالا الأخ الشقيق لأمير المؤمنين [ هب أن أبانا حجرا ملق فى لم أليست 
أمنا واحدة ] والتى تعتبر بحق حيثيات القضاء الأخير لعمر بن الخطاب نضرب المثال التالى موضحا 
بالأسراء وحلولاً طبقا للقضاء الأول لتوضيخ حجة الأشقاء كالآتى : 
توفيت ,امرأة 
تسم ىاسعاد سعيد 
عن 
زوج 4 أم + أحوين لأم + أخ شقيق + أحت شقيقة 


تسمى فتحية محمد إبراهم +شكرىرابراهم أئيس سعيد هند سعيد 


أصل ل 0 3 قاع بالغير 
المسألة ١‏ 0 0 
(( ۳ ۱ ۲ م يتبق شىء 


هنا لسان حال الأخ الشقيق يقول لأمير المؤمنين 

» ورث محمد وشكرى من أختهم سعاد المتوفية د 
أباهم ممتلفا [ إبراهم وسعيد ] . 

ه وأنا وأحتى[ أنيس وهند] أمنا أيضا فتحية ‏ أم سعاد المتوفية ‏ أى أننا إخوة من الأم مثل 
ل ا ل ل ا 
ينفعنا فينبغى ألا يضرنا فهب أنه حجر ملق فى الج ليست أمنا واحده [ فتحية ] وهى التى كانت سيبا 
فى ميراث محمد وشكرى فاعتبرنا إخوة من الأم . 

وهنا قال أمير المؤمنين للأشقاء صدقع وجعل الأشقاء يشتر 
الثلث بالتساوى لافرق بين ذكر وان ولابين شقيق وولد أم . 


بصفتهم إخوة من الأم فقط [ وهى فتحية] بينا 


ن مع الإخحوة أو الأحوات لأم فى 


[وفى هذا المغال فتحية الأم تزوجت من رجلين أحدها سعيد أنجبت منه ثلا ثة سعاد المتوفية وانيس 
وهندوالزوج الثافى إبراهم أنجبت منه محمد وشكرى ] . 
وهذا القضاء الثانى هو الراجح و به أخذ قانون الموار يث حيث تنص المادة ٠١‏ من قانون الموار يث 
على مايأق : 


م ٠١‏ (لأولاد الأم فرض السدس للواحدوالثلث الأثنين فأك ذكورهم ونائهم فى القسمة سواء » 
وی ا الشانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيقأوالأخوة الأشقاء 
بالإنفراد أو مع أحت شقيقة أو أكثر و يقسم الثلث بينهم جيعا على الوجه المتقدم ) . 


۹۲ ب 


امثلة لم تتحقق فما المسألة المشتركة 


( متشابهات الشتركة ) توفيت إمرأة عن 
1 زوج +أم 15 أخ لأب + أخحت لأب 3 أخو ين لأم 
أصل سك أي - -تعصيب بالغير - ١---‏ ل 
المسألة ر ٤‏ 
)5 ۴۳ 1 ( م يتبق شئ ) ۲ 
ملحوظة : قد يخطىء البعض و يقول أن الأخ والأخت لأب يشتر كان مع الأخوين لأم فى اليك 
بالتساوى وهذا خطأ إذا أن سبب إشتراك الأشقاء مع أولاد الأم فى المسألة المشتركة 
أن أمهم واحدة فالأشقاء فى حقيقة الأمريحملون صفة الاخوة والأخوات لأم» أما 
الإخوة والأخوات لأب فليست أمهم واحدة ولا تتحقق فيهم صفة أولاد الأم ومن 
تم نهم يرئون بطر يق التعصيب بالغير فقط ولا ضرر من حرمانهم من الميراث کا فى هذا 
الثال حيثلم بتبق لهم شىء يرثونه تعصيبا تطبيقا لحديث سيدنا رسول الله وَل 
القائل ( أحقوا الفرائض بأهلها فا بق قول رجل ذكر. ) . 
توفيت إمرأة عن 
اصل 1 1 1 1 
السألة ۲ 5 ۳ ۳ 
٤ ١ ۳ 5)‏ ۲ تعول المسألة إلى [ ٠١‏ ] 
ملحوظة: 22 هذه المسألة ليست مشتركة لأن الأختين الشقيقتين ترثان بالفرض ف وتعول المسألة إلى 
٠‏ أمالووجد مع الأختين أخ شقيق فإنه ينقلهن من الإرث بالفرض إلى الإرث 
بالتعصيب ولن يتبق لهم شىء يرثونه بالتعصيب لذلك تكون المسأله فى هذه ال حاله 
الأخيرة هى ال مسأله المشتركه كما شرحناها . 
توفيت إمرأة عن 
زوج +أم + أخ شقيق شقيق + أختين شقيقتين + أخلأم 
أصل 1 تعصيب بالغير 
المسألة 00 
١ ۳ 5)‏ بق سهم واحد فتصحح ١‏ 
ا المسألة بالضرب ٤×‏ 
المسألة الجديد 8 
(:؟) 01 4 "«للأخ الشقيق + سهم لكل شقيقة ١‏ 4 
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ملحوظة: هذه المسألة ليست المسألة المشتركة لأن ميراث أولاد الأم كان 3 فقط 
للإنفراد ومن ج فقد و بق سهم للأشقاء بره تعصييا والسألة الشتركة 
لاتطبق أحكامها إلا فى حالة حرمان الأشقاء بسبب إستنفاذ التركة بمعرفة 
أصحاب الفروض ومنهم أولاد الأم » وليس للأشقاء أن يحتجوا بأن 
نصيهم أقل منالأخ 2 كوسيلة للمطالبه بتطبيق أحكام المسألة 
المشتركة . . فدعواهم هذه لا تُسمع إلا فى حالة الحرمان التام وذلك هوحكم 
قانون الموار يث . 
أى أنه لو كانت التركة فى هذه المسألة ۲٤‏ فدان فإنها توزع كالآتى : 
الزوج + الأم + الأخ لأم + الأخ الشقيق + الأحتين الشقيقتين 


٢‏ فدان ع أفدئة 4 أفدئة ؟ فدان افدان + افدات 


أى أن الأخ لأم- ۔ ی هذه المسأله يرث ضعف الأخ الشقيق بينا الأخيرفى حقيقتة أخ لأم وأب معا 
وقرابه الأب زائده فإن لم تتفم يجب ألا تضر فهل ياترى لوعرضت هذه السألة على الفاروق عمر بن 
الخطاب وقال له الشقيق تلك المقوله فبمإذا يقضى ؟ 


u‏ أمر يدعو للتأمل والتفكير الطو يل وهى دعوه نوجهها لعلماء ليرا لإيباد صيقه تمنع الضرر الذى 


يلحق بالأشقاء سيب قرابة الأب وتمنع من تفضيل أولاد الأم علييم 2 حاله إجتماعهم معهم ف 
متسأله 5 فالأ ا إجتمعت فيه صفتان اي هوإين عم فالزوج ‏ يرث 
ا ا القرابتان انيس ونا نيد فووا 
يخرج عن كونه أخ فهو كال دة ذات القرابتان ترث مثل ذات القرابة الواحدة ) ولكننا نقترح معاملة 
الأشقاء مثل معاملتنا للجد فإن له ميراث أدنى لايقل عنه مالم يكن محجو با وه وال وقد يزيد عنه فى 
حاله مشاركته للإأحوة أو الأخوات|الأشقاء أو لأب 

كت ذلك نقترح بالنسبه للاخوة والأخحوات الأشقاء فى حالة أجتماعهم فى مسألة واحدة 
مع أولاد الأم- أله يقل نص عن ميراث أولاد الأم وهذا هواميرا اث الأدنى قياسا على الد أما 
كان میراٹهم أكبرمن أولاد الأم فهوبسبب قرابه الأب . فلا بأس » ولكننا نشترط لتطبيق ذلك 
إجتماعهم فى مسألة واحدة مع أولاد الأم فقد يحصل مثلا الأخوين الشقيقين تعصيبا فى مسألة ليس 
بها أولاد الأم على نصيب أقل من الل .نصيب الأخوين لأم فلا بأسكولا شك أن هذا الرأى وهذه 
الدعوة التى نوجهها لعلماء الميراث يقابلها الكثير من المشاكل والصعو بات والإنتقادات ليس الجال هنا 
لعرضها بالتفصيل فإن كنت قد أصبت فى هذا الرأى فن الله سبحانه وتعالى وإن كنت قد أخطأت 
فإنى أباز فامنتغفر الله العظم:» ونكتنى بهذا القدرفى ا مسآلة ا مشتركه 





)١(‏ رأى لنا أرى ألا يمخوض فيه |ادارسون من طلبه كليات الحقوق والشر يعة والقانون حتى لايختلط علييم الأمر. 


- 88 س 


الفصل الثالث ٠‏ 
جداول الفروض الشرعية 
كل فرض على حدة ومن يستحقه 


الفروض الشرعية التى يستحقها أصحاب الفروض الأثنا عشر هى ستة فروض على سبيل الحصر 
( عدد أصحاب الفروض ) . 

ونوضح فيا يل هذه الفروض ومن يستحقها من أصحاب الفروض و يعد ذلك مراجعة عامة على 
أنصبة أصحاب الفروض فى الفصل السابق ؛ 


وهذه الفروض هى 


الأخوات الشقيقات . 
ع الأحت الشقيقة 4 الأخوات لأب , 
ه. الأحت لأب ١‏ 


١‏ الأم. 





ونوضح فيا يل كل فرض على حدة :- 


د 36ت 








ألزوج 


إذا م يكن لزوجته الحوفاة فيع 


مها سواء كان منه أومن 


وارث 


غيره» ذكرا كان أو أن 


إذا لم تكن عصبة إذا لم يوجد معها 
الغير أو مع الغير من يحجيها وهم :- 
سج وود 
أى ليس معهاأخ أى لم يكن معها الفرع ر 
لأب يعصها لأنه الوارث المؤنث مها نزل 
اووجد فإنها سحرث أبوو» لأنها تصير معه عصبة 
معه الباق تعصيبا مع الغير أى ترث مايتبق الإبن وإبن الإبن 
للذكر مغل حظ تعصيبا بعد أصحاب وإن تزل أبوه 
الأنثيين إحتاجت الفروض . 
إليه أم لا . 


البنت الواحد 
ذالم يكن معها من يعصبا 
بالغير ( الإبن) ٠‏ 


الأخت لأب الواحدة 


ثلاثة تمع 


بشروط 


و77 ل 





۹1س 






ول توجد معها أحت شقيقة 
واحدة 


لأنالأحت الشقيقة 
الواحدهترث ۾ فرضا 
وتنقل الأحت لأب 
الواحدة أو الأكثر إلى 
فرض الل تكلة الي.. 


لأخمت الشقيقة الواحدة 
لق صارت عصبة مع 
لغير.مع الفسرع الوارث 
لؤنث- فصارت منزلة الأخ 
لشقيق فى قوة الحجب لا 





ليراث . 


قال الرحبى 
> 8 والنصف فرض خسة أفراد 3 السزوج والأنق من الأولاد 
وبنت الإبن عند فقد البنت ‏ .“. والأخت فى مذهب كل مفتي 
وبعدها الأخت الى من الأب 6 عد اغراد ھن عن فقي 
ى الأخت خت |لشقيقة الواحدة 
ا سسس 
إذا م قكن عصبة إذا م يكن معها 
بالغير أو مع الغير كن 
عصبة بالغير عصبة مع الغير الاين وإبن الأب 
أىل يكنمعهالأح أىميكنمتهاالفع ‏ انون فقطا 
الشقية الذى ترث معه الوارث الؤنث لأا ترت نزل [ الفرع 
الباق : الک جحد :عرد باللعصيب وخ الوارث وا 
الأ . الغير ( الباق بعد أصحاب المذكر مها الجد 
الفروض ) . نزل ]. 
ا © 96 ١‏ 
ببت إل بن الواحد 
بشروط ثلاث مجتمعه 
بنت أو بنت إبن أقرب مذ 07 0 
ٍ 0 بن أقرب منها الإبن المساوى لما فى الدرجة ] 0 
ب لأن الثر ية الوا : يج توي 
تحصل على الل وت: بكم 
7< 0 / 00 الإين وإبن الاب . البنتات و ینتا الإبن 
0 نصيب سه إل لین الاستتفاذنصيب انات 
0 ج 











ا 
eR‏ 


(فرض واحدة) 
وفى 
الزوجه 


عند وجود الفرع الوارث لزوجها المتوى سواء كان هذا الفرع ذكراً 
أو أنثى » من هذه الزوجه أومن غيرها [من زواج سابق أولاحق ] . 





وعند تعدد الزوجات يقتسمن القن بينبن بالتساوى . 


قال الرحبى. 


وان للزوجة والزوجسات .*. مع البنين أومع البنات 
أومع أولاد البنين فاعلم .*, ولاتسظن الجمع شرطا فافهم 


- ۹۸ 


الزوج 


عند وحود الفرع الوارث لزوحته 
المتوفاة سواء كان هذا الفرع ذكر 
أوأنى منه أومنغيره 
[من زواج سابق عليه ] 


قال الرحبى 


والربع فرض الزوج إن كان معه . 


الزوجه 


عند عملم وحود الفرع الوارث لزوجها 
الحو سواء كان هذا الفرع ذكر 
أو أن مها أومن زوجة غيرها. 
وعند تعدد الزوحات يقعسمن 
الربع بيهن بالتساوى 


*. من ولد الزوجه مسن يمنعه 


وهو لكل زوجه أوأكثرا .*. مع عدم الأولاد فيا قرا 


۹۹٩‏ ل 





البنات الصلبات 


إثنتان فاكثر 


نات الأدن 


إثنتان فأكثر 


إذا م يوجد إذا لم يوجد وم يوجد معهن 

٠‏ اشر يعضينبالفر ‏ سواء حجب 
يعصہن بالغ 7 
وهسوالإاين 2 [إيبن الاين خسيرماك و 


الساوى فى 
الدرحة ]| 


ححب نقصاك 


حجب نقصان 


حجب حرمان البنت 
١‏ الإبن وإبن الواحدة 
الإبن الأقرب ؟ البنتانت ۲ أوبنت 
درجة الصلبيجعان الإبن الواحدة 


الآ 


قال الرحبى 
والثشان للبنات ججمعا 
مازاد عن واحدة فسمعا 

وهو كذلك لبنات الإبن 

فافهم مقالى'فهم صا الذهنٍ 
هوللاأخستين فا يزيد 

قضى به الأحسرار والعبيد 
هذا إذا كن لأم وأب 

أولاب فاعمل بهذا ِب 


واک 
[لاستنفاذ 


الأقرب درجة 
لأن البنت 
الواحدة أو بنت 
الإبن الواحدة 
الأقرب درجة 
تحصل على الل 
وتحجب بعتأ 
الإبن الواحدة 
أو الأكثر 

جحت قتان 


١ 
ا‎ | 
٦ لى‎ 





0 دن 
ال )ان 


ول يوجبد معهن 


الأختان الشقيقتان 
إثنتان فأكثر 


عند عدم 
التعصيب بالغير 
أو مع الغير 


عند عدم 
التعصيب بالغير 
أو مع الغير 






مع الغير 


التعصيب بالغير ٠‏ التعصيبمع الغو أى لايوجد 
أى لايوجد أى لايوجد معهن فرع 
مهن أخ شقيق ٠‏ معهن فيع وارث موث 
أو أكثر لأنه وارث مؤنث [ [البنت أو 


5 00 .-- نت ا - وان 

يعصيهن بالغير ا 00 
EE 2 .‏ 3 ن 
لوس اروا | پا وا 
الباق تعصيب أبوها] لاك 56 58 الأخوات 
للذكر ضعف الأخحوات يرثن وليه بسبب هذا 
الأنغ الباق بعد 3 5-3 الفرع يرثن 
د ام ا لآب الحدفة 2 یں ا 
0 يعصبهن والذى 0 

الفروض إذا ١‏ (عصبة مع 


الغير) بينا 
يعطىهذا 
الوارث الفرع فرضه 
انث . الشرعى م 
عند الانفراد او 


الغر مع الف 





يل عند التعدد 0 


الأختان أب 
إثنتان فأكثر 


وم يوجد معهن 


من يحجبين سواء 


کک سير 


حجب حرمان 


الإبن وإبن إبن 
وإن نزل أبوه 






الواحدة أو 
الأكثر إذا وجد 
معها من يعصبها 
مع الع ا 
السوارث 
امؤنث ] لأنها 
الأختان منزلة الأخ 
الشقيق فى قوة 


الحجب 





وهى الأخت الشقيقة 
الواحدة الى رث 
ال > فرضا وليس 
معها من يعصها بالغير 
[ الأخ الشقيق ] أو مع 
الغير [ الفرع الوارث 
المؤنث ] ولا يوجد من 
الشقيقة الواحدة 
ال مل فرضا و يسيب 
وجودها سترث الاحت 
لأب الواحدة أو الأكثر 
ا ل (تكمله للثلثين) 
0 0 + للواحدة: 


فأكثر] . 





أا فض س 
. 


إلجدةسب | فنت لين 


ا فرض سبعه 
الأب جد اس 
عند وجود 


عند وجود 


الأم 


0 ند الواحدة أو الأكثر من جهة الأم الواحده أو الأكثر بشروط ثلا ئة مجتمعة هى 
الفرع الوارث ا أو الأب » ذات القرابة الواحدة 
المذكر أوالمؤنثء إلا المذكر أو المؤّث- إن م يكن أوذات القرابتين بشرط عدم 









وجود عدم وجود عدم وجود 
5 2 1 1 وجود من يحجبها وهم . 1 : 
الوارث المؤؤنث يرث الوارث الاخوة أو الوت 3 الأقرب. إلا انه مع الفرع 6 بشت واحدة ترث إبن الإبن الذى من يحجبها وهم . 
الباق تعصيبا بالإضان ‏ الذكر منهرامعا مناى ج“ | الوارث المؤنث يرث بالإضافة 31 1 ال + فرضا أو فى درجتهالأنه 1 
الى الد أو [ أشقاء أو لاب أو إلى الل الباق تعصيبا ( مثل 0 55 يحجب الجمدة بنت إبن واحدة يعصبها [عصبة “ البنتان الصلبيتان 
3 انث لأم] سواء كان اة | الأب), مع مراعاة حالة ا وا أ /الأبوية فق ط ٠‏ أقرب درجه ترث بالغر] . أو بتعا الإين 
رث n f‏ ار“ ا“ | 3 ۴ ا ميه و 1 3 5 0 5 
0 7 ا واردن او إشتراك اليم E‏ ال > فرضا وهنا الأقرب درحة فأكثر 
3 محجو بين . والأخحوات الأشقاء أو لآب إذا المد الجده القر بى ترث بنت الإبن الوارثتان بالفرض 
f 2 018 2 .‏ . 3 7 7 0 3 75 الاب ع 
مع الفرع الوارث 5 7 أ > يد الذى تدلى به إلى ا الجر تكملة ج [أى ليس 
الؤنث 3 + قع 1 : ٠‏ 1 لے التو [ أى اللموحود القريبة آمية أو الثلشن . او ابن معهن المعصب] 
0 7 و قات الف أية أ ة فاا تححب الإبن الححب هنا 
الواحلة أو الاك بشروط ثلا ثه مجتمعة فى حلقات القراية بوية فإنها | الأقرب وا جم 
فى بيبا وين البعيدة أيا كانت درجه بسبب إستنفاذ 


أن يوجد معها أخت شقيقة ترث الل فرضا وليس مع 
الشقيقة من يعصها بالغير أو مع الغير. 


أله يوحد مع الأحت لأب الواحدة 
أو الأكثر أخ لأب لأنها تصير به 
عصبة بالغير وترث معه الباق 
ا حبرا عا سواء كانت وارئة 


التو ] . 


ألا تكون الأخت لأب 
محجوبه ويحجبها حرمانا 
جمسة هم . 







نصيب البنات . 


“الأغدالأخت لأم 


الواحد عند عام التعدد إذا لم يوجد 


3 جيه 
عستي اريت اتيت تناك | أي ا م ين 
لي لا 20 سالسبتإاللا. | ا ا یتسار ا یری 
ا 0 نادت 5 التى تصير عصبة مع الغير فتصير بمنزلة ه الإبن وإبن 
الأحت لأب فى قوة الحجب فتحجم E‏ 5 الأب 1 
: لأب واحدة كانت أو أكثر سواء 7 الأختان ارعان الأخ الشقيق 0 يب لا الراك الإبن وإن نزل أبوه 
OCT CM CMS Sa‏ المي 
00 00 39 2 7 ر ا ا ف ا مھا یار ا ج ا وبشت الإبن وان 
تحجب فى نفس الوقت الأخ لآب . ٍ : 


N= 


نصيب الأخوات ] 


الأخ لأب 8 


س ۹۷اس 


نزل أبوها 











الأم 


إذا لم يكن للمتوق 


e 


وكذلك ۾ يوجد ضمن 


فرع وارث 7 
مطلقا الورثة إثنان فأكر من 
ذكرا كات الإخحوة أ و الأخوات من أى 
أو أنق جهة ة [أشقاء أو لأب أو 
لأم ] حق ولو كانوا 
أما الأخ أو الأحت الواحده 
فلا رٹ ر أى منهما بمفرده على 
الأم بحجب النقصات من 
ككل 
۳ 5 
قال الرحبى 
والثلث فرض ا ° ولامن الاخوه جع ذوعدد 
کار ن أوائنستين ن أوثلاث ١‏ ۰ حكم الذكورفيه كالإناث 


ولا لين إبسن معها أوبته ه” 
وإن 4 ن زوج وأم وأب ° 
ومكذا عع زوجه فصاعدا 

وهو للاثنن أوائتتن 3 
وهكذا إن كثروا أوزادوا ٠ء‏ 
ونستوى الإناث والذ كور ٠٠‏ 


فثلث الباق ها مرتب 
٠‏ فلاتكن عن السعلوم قاعدا 
من ولد الأم بغير مين 
الهم فيا سواه زاذ 
فسيه کا فد أوضح السطور 


أولاد الأم 
[الأخ لأم والأخت لأم] 
إنين ؤأكثر عند عدم وجود من م 


الأب الفرع الوارث 

وال الد كين او 

وان علا المؤنث [الإبن 
وإين الإبن 
وإن نزلوالبنت 
وبنت الإبن 
وإن نزل 
أبوها ] . 


RL NN LL 
وقد يشترك الأشقاء- [ إخوه أشقاء‎ 
وکا أومعهم أخحوات‎ 
قات ]| - مع أولاد الأم ف هدا‎ 
الغلث فى المسألة الشتركة أو‎ 
الحجر ية وذلك إذا لم يتب يتبق للأشقاء‎ 

عت اطي 

وق هذه الحالة يقسم الثلث بيهم 

جميعا بالتساوى لافرق بين ذكر 


وأنثى ولابين شقيق وولد ام . 


مالاحظات عامة 


)١(‏ الأسبقية : عل أصحاب الفرؤوض 


ينذأ هم أولا عند توز يع التركة فإن تبت منباشىء يعطى للعصبات الأولى فالأولى لقول سيدنا 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ( أحقوا الفرائض بأهلها فا بق فلأولى رجل ذكر) . 
(؟)الحجب: 


يوجد لخمسة من أصحاب الفروض لا يحْجَبوَ حجب حرمان فإذا وجد منهم أحد لابد أن يرث وهم 
إثنان من الذكور وثلاث من الإناث وهم [ الأب والزوج والأم والبنت والزوجة ] و يقال هم 
( الأبوان والولدان والزوجان ) والأبوان هم الأب والأم والولدان هما الإبن والبنت ( وذكرنا هنا 
البنت فقط لأن الإبن ليس من أصحاب الفروض بل هومن العصبات وهو لا يجب حجب حرمان 
أبدا ) والزوجان هما الزوج والزوجة . 

ومن القواعد المقررة فى حال الحجب أن كل شخص ينتسب إلى الميت بواسطة شخص آخر لايرث 
عند وجود هذا الشخص إلا أولاد الأم أى الإخوة والأحوات لأم فإنهم يرئون رغم وجود الأم إستثناءً 
من هذه القاعدة . 


(؟) صلاحيتهم للجمع بين الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب : 


دم سسته (5) لايرثون إلا عن طريق الفرض فقط وهم : الزوج » الزوجة , الأم , الجدة » 
الأحت لأمء والاخ لام . 
» ومهم إثنان )١(‏ يجمعان بين صفة أصحاب الفروض وصفة العصوبة وهما : الأب » ال جد» 
فيرثان مرة عن طر يق الفرض فقط .و يران مرة عن طريق التعصيب فقط ق ع و يرثان مرة عن 
طر يق الفرض والتعصيب 3 E‏ 
ا اتا ود إناث جميعا : يرثن بالفرض تارة ١‏ دأو وا یت ثازة خی 
ولا يجمعن بن ا ميراث بالفرض وا ميراث بالتعصيب فى وقت واحد ا 5 


البنت وبنت الإبن » والأحت الشقيقة والأخت لأب . 
(٤)الرد:‏ 

إذا بق شىء من التركة بعد أنصبة أصحاب الفروض رد علهم بنسبة أنصبتهم عدا أر بعة لايرد 
عليهم وهم : الأب والجد والزوج والزوجة . 


أما الأب والجد فلأنه لووجد أحدهما لايتصور وجود باق لأنه يرث الباق بطر يق التعصيب بصفة 


العصوبة التى يتمتع بها إذا لم يوجد هناك عاصب أقوى وهو الإبن فقط 


ب ۰0 








وأما الزوج والزوجة لا يرد عليهها لأن الرد ثبت بقوله تعالى (وأولوا الأرْحاع م أولى ببعض 
في كباب الله )١0)‏ فالرد لايكون إلا بقرابة الرحم » أما الزوجان فيرئان بقرابة الزوجية ولا يرد علهم 
إلا إذا انت كل الأقارب حتى ذوى الأرحام وهذا هو الرأى الراجح وماعليه العمل قانونا . 

() أثرالفرع الوارث فى أصحاب الفروض : 

أ « الحجب : 


۽ حرمان: يحجب الآخوة والأخوات لأم حرمانا سواء كان الفرع مذكر أو مؤنث . 


وى الأحت الشقيقة والأحت لأب حرمانا إذا كان ذكرا . 





» نقصان : ازوج من إلى ا سواء كان مذ كرا أو مؤنثا . 
الزوجة من ٠‏ إلى ال 3 سواء كان مذكراً أو مؤنثا . 
1 1 107 4 كي 
الأم من أ إلى ال ١‏ سواء كان مذكرا أو مؤنثا . 
۳ 1 


ب #8 التعصيب : 
إذا جد مع الآخت الشقيقة أو الأخت لأب الفرع الوارث ا مؤنث تصير به الأأخت عصبة ى الغير 
ويعطها قوة أخيها فى الحجب فتصير الأخت الشقيقة فى قوة الأخ الشقيق فى الحجب » وتصير الاخت 
لأب فى قرة الأخ لأب فى الحجب . وترث أى مها الباق بعد أنصبة أصحاب الفروض ولا تشارك 
الفرع ا موّنث بل يُعطى الفرع الوارث المؤنث فرضه الشرعى ضمن أصحاب الفرض وترث الأخت 
ما يتبق . بشرط عدم وجود من يُحَضَبٍ الأخت بالغير وعدم وجود من يحجيها . 
جه القصر : 
يؤثر الفرع الوارث على الأب أو اليد » فى حالة وجوده مع أى منها :- 
١‏ إن كان مذكرا قصرميراث الأب أو الجد على ال ٠‏ فقط دون التعصيب لأنه أقوى ما 
فى جهة العصوبة . ١‏ 
۲ وان كان مؤْنئا فإن الأب أو الجد يرث الل فرضا والباق تعصيبا لسببين . 
ده لأنه لايوجد ما منع من القتع بصفة 5 فالعاصب الأقوى وهو الابن وابن الإبن وإن 
نزل غير موجود . 
ج ولأنه توجد حالات لبعض المسائل للأب أو الجد مع الفرع الوارث لا تكن صفة العصوبة 
وحدها للميراث حيث تكون السألة عائلة فلابد لكى يرث أى هنما أن يرث بطر يق ٠‏ 
الفرض والباق تعصيبا إن تبق شىء. 
م وفى حالة عدم وجود الفرع الوارث مطلقا مذكرا كان أو مؤنغا فان الأب أو الجد يرث أى منها 
الباق تعصيبا . و يستبعد فرض ال ١‏ » وفى هذه الحالة لابد أن يتبق من التركة شىء يرثه 
الأب أو الجد تعصيبا . ١‏ 


1 





)00 الآيه رقم ٩‏ من سورة الأحزاب 








الفصل الرابع 
الأسانيد الشرعية لميراث أصحاب الفروض 
من الكتاب والسنة 
وما يقابلها من نصوص قانون الموار يث رقم ۷۷ لسنة ٠۹ ٤۳‏ 


ه وردت أحكام المواريث فى كتاب الله تعالى بطر يقة تفصيلية يمتنع معها الإجتهاد فيا ورد به 


نص »ء وقد جاءت الأنصبة الشرعية بطر يقة محددة عادلة فلكل فرد من الورثة حقه بقدر قرابته للميت 
وبقدرمايتحمل من مسئوليات . وقد حدد الله الفروض بحيث .متثل ها بالرضى كل مؤمن دون 
جدل أونقاش لأنها من وضع خير الحا كمين . 


۾ وقد جاءت السنة النبوية شارحة ومتممة لقواعد هذا العلم وتخصص بعض أعلام الصحابة 
و برع فى هذا العلم أمثال على بن أبى طالب وز يد بن ثابت . 

ورغم ما جاء فى القرآن الكريم من تفصيلات شملت معظم أحكام وقواعد هذا العلم فإنَّ ذلك ورد 
في ثلاث آيات فقط وهذا من إعجاز القرآن الكرم . 

والآيات الغلائة موضحه فى صدر هذا ا مؤلف 

( الآيات من سورة النساء أرقام 1١05+ ۱۲ + ١١‏ ) 


وهذا لايعنى أن القرآن الكرم لم يتعرض للموار يث فى مواضع أخرى فقد تناول التدرج 
التشر يعى لأحكام الموار يث وقواعد عامة فى ست آيات أخرى هى : 

الآيات من سورة البقرة أرقام 1۸° EVAN‏ ا YE‏ 

الآية رقم ١5‏ ورقم ٠۳‏ من سورة النساء . 

( الآية رقم * من سورة الأحزاب ) . 

» وقد صدرفى ٦‏ أغسطس سنة 114 قانون الموار يث رقم ۷۷ لسنة ۱۹٤۳‏ متضمنا 144 مادة 
شملت أحكام الموار يث . 


ونوضح فيا يلى بيان حالات أصحاب الفروض الا ثنى عشر وما يقابل كل حالة من سند شرعى 
من كتاب الله أوسنة رسوله وما يقابلها من نصوص قانون الموار يث وذلك حتى تعم الفائدة على كل 
طلاب هذا العلم باذن الله تعالى-وتوفيقة . 






















































(أ) ‏ إذا كانت واحدة . 


ب) 34 إذاكانت|ث 9 لنت 


ا 










ل فى حالة وجود الفرع 
الوارث لزوجته المتوفاة . 


(ب) فى حالة وجود الفرع 
الوارث لزوجها ا متو . 


جداول أصحاب الفروض 
السند الشرعى والنص القانوق 


ا ها 2ه وج ره 
واكم إن لم يكن له و 
قوله تعالى فان کان لَهْنَ وَلَد فلكم 
اليم مِمَاتَرَكْنَ من بَعْدِوْصِية 
يُوصِينَ بها أَؤْدَيْن ٠‏ آية ؟النساء 


قوله تعالى ‏ . 1 
وَلهُنَّ اربع مما تركتم إن لم 


قوله تعالى 
فان لَك وَل فَلَهْنْ اشن 
ما ت ركم » من بعد وضةٍُوصْوَنَ 


بها ودين 










آية ٠۲‏ من سورة النساء 

قوله تعالى : 

#يُوصيكمٌ الله فى أؤْلآدكُمْ » 
يأك يل حط الأثقيان » 

#قإن كن نسَآء قوق إنتتين 
هن تنما مارك » 

# وَإن كانت وَاحِدَهٌ فلهاً 

الد 30 8 


أيه ١١‏ هن سورة النساء 


مواد قانون الموار يث 





بالطلاق ومات الطلق فى هذا 


























1١١ 1 

( للزوج فرض النصف عند عدم 
الولد وولد الابن وان نزل . 
والر بع مع الولد أو ولد اإلابن 







۴ 
( وللزوجةول و كانت مطلقة رجعيا 
إذا مات الزوج وهى فى العدة أو 
الزوجات فرض الر بع عند عدم 
الولد وولد الإبن وإن نزل» والمُّد 
مع الولد أو ولد الإبن وإن نزل . 
وتعتبر المطلقة بائنا فى مرض 
الوت فى حكم الزوجة إذا لم ترض 





المرض وهى فى عدته 








1 1۲ 
مع مراعاة حكم المادة وا 
الراعدة ن الات فرش 
النصف وللائنتين 
فأكثر الثلثان .. (أ+ب) 

1 
العصبة بالغير هن : 

ا البنات مع الأبناء ويكون 
الإرث بيهم للذكر مثل حظ 


الأنثيين ... . .... (ج) 






حالات صاحب الفرض 
بنت الوبن 


١ )1(‏ للواحدة المنفردة 
۲ 5 

عسن العصب أوالبنت 

الصلبية أو بنت الإبن 


لس للواحدة أوأكترمع 
البنت الواحدة أو بنت 
الإبن الواحدة الأقرب 
الوارثة ل 

۲ 


(د) التخعفتتب بالغر 


قوله تعالى 


# يُوصي صِيكمٌ الله فى أَوْلادكمْ 
ريل حط أن 

0 فان كُنّ ناء وق إنتتين 
هن غا مارك » 

0 وَإن انت وَاحِدَةٌ فلهاً 
الم 3 


آية ١١‏ من سورة النساء 


(وال مراد بالأولاد الأبناء 
مها نبزلوا ذكورا أو إناثا ) 


عرتيراني ا 
الصلبية الواحدة سنده قضاء 
عبد الله بن مسعود حيث قضى 
بذلك وقال أقضى ما قضى به 


سيدنا رسول الله عد ٤‏ 


فكان ذلك منه سنة عن سيدنا 


5 2 د اا 
بإين التق المساوى ها فى الدرجة! رسول الله ا 


أو الأبعد منا درجة إذا كانت 


حتاجة إليه . 


(ه )الحجب. 


مواد قانون الموار يث 


NYE‏ (أ+ب+ح) 


ولبتات الإبن الفرض 
التقدم (يقصد فرض 
البنات) عند وجود 

انت أبنت إن أغل :ميق 
درجة ولمن واحدة أو أكثر 
السدس مع البنت أوبنت 
الإبن الأعلى درجة ) . 


؟- بنات الإبن وان نزل مع 
أبناء الإبن ون نزل إذا كانوا 
فى درجاتهم مطلقا أو كانوا 


اتر ا رن عكر 


وضحت ححب بئات الأبن 
من الابن وإبن الإبن وان نزل » 
بعت الأبن التى تكون أنزل منه 
درجة » ويحجها أيضا بنتان أو 
بنتا إبن أعلى منها درجة مالم 
لحكم المادة 9 ). 












































T= ا‎ 


قوله تعالى : 


# وَلْأَبَويْهِ لكل واج مثهماً 
السدس مِمًا ترك إن كَأنَ 

























Cee e 
مع مراعاة حكم المادة ۲۹ للأب‎ 













مع اة رع الوارث ا مذكر له ولد كرض آلغ إذا ودد اليه 
# قَِنْلَءْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ | ولد أوولدابن وان نزل) . 


ومع 


و 4 أَبَوَاهُ فلامه اثلث › 
* قان کان له اخ فلأمه 
ال 













اذا اجتمع مع الأب أو الجد 
البنت أوبنتالإبن وإن نزل 
استحق السدس فرضا 
والباق بطر يقّالتعصيب 








ENE 
و‎ 
. مع الفرع الوارث ا مؤنث‎ 









آية ١١‏ فى سورة النساء 












وضحت الآية فرض الأم فقط 
بأنه الل عند عدم وجود الولد 







للعصبة بالنفس جهات أربع 
الإإرث على الترتيب الات : 

- البئوة 

٣‏ الأأبوة 










أو الاخوة والأخوات ١ا1‏ عند 
وحود الإاخحوة دون التعرض 
لفرض الأب و يعنى ذلك أن 
الأب يرث الباق بعد نصيب 
الأم كا هو حال العصبات . 


عند عدم وجود الفرع مطلقا . 









( والجد الصحيح هو الذى لا يدخل فى 
تنبت الى اميت أن » وله فسرض 
السدس على الوجه المبين فى الفقرة 
السابقة الفقرة الخاصة بالأب.). 












الجد ا 
0( 
مع الفرع الوارث المذكر. 








» هونفس دليل ميراث الأب 
لأن الله سبحانة وتال 

سماه أباء و ينطبق نفس 
السند على الحالات الغلاثة 
الأول . 































(ب) 7 +قع 





إذا اجتمع الجد مع البنت أوبنت 
الابن وان نزل استحق السدس فرضا 







مع الفرع الوارث المؤنث . 








(جاقع.. 





عند عدم وجود الفرع مطلقا . 






وقد أخذ القانون برأى الأثمة 
الفلاثة ...مالك والشافعى |بعضها على بعض ف الارث على الترتيب 
وأحد القائل بأن ا لحد لا يحجب |الاتى : 

ت الأشقاء أو لأب -١[‏ البنوة 












(د) مشاركة الجد للإخوة 


والأخوات الأشقاء أو لأب 3 الاأبوه و3 e‏ 


الإحوة او الاخوا 





تمد 


تابع 
الجد 


تام 
(د) مشاركة الجد للإخوة 


الأم 


2) 

+ نع كلها 
عند عدم وجود الفرع الوارث 
أو إثنان فأكثر من الإخوة 


والأخوات من أى جهة. 


١ 
(ب) م الباق بعد‎ 
نیت أجدد ا‎ 


[ المسألة اعرا وة ] 


ا > مع الفضع 
الوارث ا أو 
الإخحوة أو الأخوات من 


أى جهة . 


السبند الشرعى 


خلافا لرأى أى حنيفة الذى 
يقول بحجم ہم بالجد ثم أخذ القائون 
مذهب الإمام على بن أبى طالب ك كرم 
الله وجهة فى مشاركة الجد للاخوة 
والأخوات . وبجزئية فى مذهب 
زيد بن ثابت فى هذه المشاركة 

( وهى حالة ما إذا وجد مع الجد فرع 
وارث من الإناث مع أخوات شقيقات 
أو لأب ( أى صرن عصبه مع 
الغر) فذهب زيد هو مقاسمه 
الجد للأحوات كأخ مالم ينقص نصيبه 


EE 
ا‎ 


قوله تعالى : 
3# إن 3 يَكُن لَه 
أَبَوَاةُ لاه 0 2 
* فَإن گان لَه إِخْوة فلأقه النْفْسُ 





مواد قانون المواريث 


(إذا إجتمع الجد مع الإخسوة والأخوات 
لأبوين أولأب كانت لغ حالتان : 
الأو : أن يقاسهم كأخ "إن كانوا ١‏ ذكورا 
فقط أو ذكور وإناثا أوإناثا عُضَئْن 
مع الفرع الوارث من الإناث . 
الثانية : أن يأخذ الباق بعد 
أصحاب الفروض بطر يق التعصيب 
إذا كان مع أخوات لم يعصين بالذ كور 
مع الفرع الوراث من الإناث . 
على أنه إذا كانت المقاسمه أو الإرث 
بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم . 
.الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس 
أعتبر صاحب فرض بالسدس) . 


للأم فرض السدس مع الولد أو ولد 
الإبن وإِن نزل أومع إثنين أو أكثر من 
الإخوة والأخوات . (ج). 
> وها الثلث فى غير هذه الأحوال .. (أ) 
ه غير أنها إذا إجتمعت مع أحد الزوجين 
والأب فقط كان ها ثلث مابق بعد فرض 


ارو (ب). 




























وهه الخال نزوت بال لباق 
العضبات كالإخوة لأبو ين أو لأب 
و يأخذن أحكامهم فى التقدم بالجهة 
والدرجة والقوة . 


» روى عبدالله بن مسعود عن رسول الله 
مََيَلائله ۶ -. 8 
أنه قضى فى ( بدت + بنت إبن 

+ أحت) بأن للبنت النصف وبنت 

الاين السدس وللأخت الباق . 

وبذا القضاء قت قضى إبن مسعود 

وتقررت القاعدة الى تقول (اجى لوا 
الأحوات مع البنات عصبه) وإن كان 










الجده الصحيحة 
(۱)) يرد جيرائها نص فى القرآن الكرم . م فقره ۲ ٠۰۰۰۰۰‏ ل 
()ورئها سیدنا أبوبکر رضنى الله | والجدة الصحيحة هى أم أحد الأبوين أو 
تعالى عنه السدس عندما جاءت |الجد الصحيح وإن علت » وللجدة أو 

الجدة تسأله الميراث فقال إرجعى حتى الجدات السدس و يقسم بينهن على 
.أسأل الناس فقال المغيره بن شه | السواء لا فرق بين ذات قرابة واحسدة 
وأيده محمد بن مسلمه الأنصارى- أنه 







































(أ) لل للواحدة أوالأكثر 




















بالتساوى بینہن لافرق 


aeererecnanenne 





























بين ذات قرابة واحدة 
لأولاد الأم فرض E‏ 


والثلث لاإ ٹن فأك ذكورهم 
























أو ذات قرابتن 




















: لان 1 1 0 ا كه 
حضر رسول الله د وهويعطى / ١‏ (ه) المشاركة لى البعيض ينسب ذلك کحسدیث 3 وک 
الجده السدس . المسألة المشتركة | | و وإناثهم فى القسمه سواء . 
2 0 وك وفى الحالة الثانية إذا إستغرقت 
سيد الحديث لم يشبت I‏ عندهم . E‏ 












أن النبى عليه الصللاة تحح الحدة القر يبة الحدة أولاد الأم الأ 
(۳) روى أن النبى عليه الصلا + وتحجب الحدة القر يبة الجدة عمر ابن الطاب الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ 































(ب) حالات الحجب 0 
0 و اعطى السفسي ي . البعيدة . ۾ وحجب الأخت الشقيقة بالإبن | الشقيق أو الإخوة الأشقاء 
بعة). 1 ١‏ 5 :0 10 
9 ( 8 و : الأب الجدة لآب . وإبن الاين دل عليه قوله تعالى : (إك بالإنفراد أو مع أحت شقيقة أوأكار 


(4) وروی أن عمربن الخطاب رضى 
الله عنه أشرك جدتين فى السدس 


(و) الحجب . أمرؤ هلك ليس له ولدوله أخت فلها ويقسم الشلث بينهم جميعا 


على الوجه المتقدم (بالتساوى) 






۾ كما جب الجد الصحيح الجدة 





ا ية ۷۹ الساء 


































فالشرط ألا يكون له ولد حتى ترث الأخت 
» وحجب الأخت بالأب أيضا ثابت من 
نفس الآية لأن ميراثها لا يكون إلا فى 
حالة الكلالة وهى تعنى (امرؤ ليس له 
إين ولا أب) . 





الأخت الشقيقة يقول الله تعالى : 
«يَسْتَمبُوتَك يك » فل الله يفتك ف م ل مود سكم ومن 
الول الكل إن 41 غلك آي و3 أ عراعاوحكم اه 
ھک ف مان ؛ للواحده من الأخوات الشقيقات 
(ب) ۳ للاثنتين فأكثر. برها إن لم يَكن لها ولد 
0 0 كانتا أت تين فَلَهُمَاً الان ممًا 


(ج) عصبة بالغير مغ رك » إن كانوا إخوة رب خالا ونساءأ م م مو عم عم فق 

الأخ الشقيق لكر مل ج لين یل ان ال ا | أربعة 
لك أن تنیو الل بل شّى م الأخحوات لأبو ين مع الإخوة لابو ين 
, عَلِيم » و يكون الإرث بينم فى هذه الاحوال 


تج ب الأحت لأبوين كل من الإبن 
وإين الأبن وإن نزل والأب . 






























#إنعقد إجاع الفقهاء على أن الأخت لأب | م E‏ 

تأخيز حكم الأخت الشقيقة عند عدم ل ين 
وجودها . فسند ميراثها هوف منلد ميراث (ب) للأخوات لأب الفرض المعقدم 
الأحت الشقيقه لأن الآية الكرمة ذكرت اض فرض الأخوات الققيقات 
كلمة ( أخت ) دون تحديد. ١‏ 
وما جاء فى سند حجب الأخت الشقيقه 
يسرى على الأحت لأب أما حالة حجب 



































-عند عدم وجود أحت شقيقة وهن واحدة 


أيه من سورة النساء 
أو أكثر السدس مع الأخت الشقيقة . 


(د) التعصيب مع الغير 5 5 1 
ال 3 E‏ 

مع الفرع الوارث أن الأخوات يرثن الشلثين كالأختين ١‏ 0 
حيث سأل ل عايب عبد الله رول الله العصبه مع الغير هن : 

ا أثناء مرضه ماذا يوصى لأخواته الأحوات لأبو ين أو ولأب مع البنات أو 
فقال النبى : صل الله عليه وسلم | ات الإبن وإن نزل » و يكون هن 


(ان الله بين ما لأحواتك وهو الثلثا ) | الب اتى من التركة بعد القسروض 



















5 الأخحوات لأب مح الإخحسوة لأب ¢ 
ويكون الإرث بيهم للذكر مثل حظ 


الأنثيين . 












الأم يتوارثون دون بنى العلات » معنى أن 





اند الشسرعى 


مواد قانون المواريث 


الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو 
بئات الإبن ون نزل » و يكون هن الباق 
من التركة بعد الفروض . 

وف هذه الحالة يعتبرن بالنسبة لباق العصبات 















وهذا عى أن الأخ الشقيق يرث أخاه 
الشقيق المتوفى أو أخته الشقيقهالمتوفا نه 
وحب الأخ لأب الأحت لأب : 






(د) إعصبة بالغير 
مع (الأخلأب) الج لابو ين أولاب و يأخخذن أحكامهم 

ف التقدم يالجهة والدرحة والقوة ٠.‏ 
15 


(ه) عصبة مع الغير 
مم 


الفرع الواريث المؤنث 





والإبن وابسن الإبن وإن نزل . كا يحجيها 
الأخ لأبوين والأخت لأبوين إذا كانت 
عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة 08 
والأخحتان لأبوين إذا 0 يوجد أ لأب 1 


و الححب . 


03 الأخ لأم قوله اا 00 
5 5 إن كان رَخل يورت كلالة أو أمْرَأةٌ وَلَهُ 
۲ ولاخت لام أخ أؤ ات , فكل وَاحدٍ مَثهُمَا الشْدْسٌ (لأولاد الأم فرض السدس للواحد » 
إن كاثوا اکر ین رك تھ سی می | والثلث للأثنين فاکار ذكورهم وإنائهم فى 
1 الت ر آية ۲ من سورة النساء. و 

(1) + للواحد و 

١‏ ذكر سيدنا أبوبكر الصديق رضى 
الله تعالى عنه أن المقصود بالأخ 
والأحت فى هذه الآية الأخ والأخحتالأم 













وقد قرأ سعداين أن وقاص الآية 
(وله أخ أوأحت لأم) بزيادة كلمة 
(لأم) ولیس أهذا من القرآن وإفا هى 
ز يادة من السنة تفسيرا للقرآن . 


ا 
(ب )م للإثنين فأكثر 
يكحب أولاد الأم كل من الأب والجد 
لصحيح وان علا والولد وولد الأبن وإن 


نزل . 





(ج) الحجب . EF‏ 
وقد يشترك مع أولاد الام ف الثلث الإإحوة 


ب نفس الآنة توضع عالات المحب ٠‏ 
؟د نشب ES O SNE‏ ارات E‏ 


حيث أن الأخ لأم والأحت لأم لايرثان 
إلا فى حالة الكلالة أى لايرثان عند وجود 
الفرع الوارث مطلقا أو الأصل المذكر. 


(انظر المادة ٠١‏ فى حالات الأحت 
الشقيقة . 





1١84‏ س 


جح دول 
سن بعض الأحاديث النبويه الشر يفة التق نظمت أحكام الميراث 


؟- لا یتوارث أهل ملتين شتی إحتلاف الدين مانع من موانع الإرث . 


















+ ألحقوا الفرائض بأهلها فا بق فلأولى رجل ذكر. | مابق بعد أصحاب الفروض يكون للعصبة النسبية 
ور 


بالنفس مُرتَبَةَ حسب جهة القرابة » فدرجة 
لقرابة » ثم قوة القرابة . 










إذا وجدت أخحت شقيقة أو أحت لأب مع فرع 
وارث مؤنث » فإنها تكون عصبة مع الغير فياحذ 
لفرع الوارث الؤنث نصيبه فرضا وتأخذ الأحت 
لشقيقه أو الأخت لأب الباق بعد أنصبة أصحاب 
لفروض . 


ه الخال وارث من لا وارث له تور يث ذوى الأرحام . 


5 الولاء لحمة كلحمة النسب صلة الولاء بين المعتق والعتيق أشبه بصلة النسب 
يثبت بها إرث المعتق من العتيق . 


۽ إجعلوا الأخوات مع البنات عصبة )١(‏ . 




















الإرث يغبت بالنسب والقرابة الحقيقية» وإرث 
'المعتق وعصبته للعتيق يثبت بالولاء » وهو القرابة 
الحَكْمِيّه الناتجة عن العتق . 


7 الوا ء لمن أعتق 





. البعض يشكك فى سند هذا الحديث ومع ذلك فضمونة قاعدة مجمع عليها‎ )١( 


ب ١١6‏ سد 





















اللاب الثالث 


العصطبات 


مقدمه تعر يفها واقسامها 
الفصل الأول العصبه بالنفس 

أولا : تعر يف العصبه بالنفس 

انیا * أقسام العصبه بالنفس 

ثالثا :. كيفيه تور يث العصبه بالنفس 

رابعا : مسائل محلوله 

خامسا : السند الشرعى والنص القانوق 
الفصل الثانى العصبه بالغر 

أولا : تعر يفها وأقسامها 

ثانيا : شروطها 

ثالثا : كيفيه تور يث العصبه بالغير 

رابعا : مسائل محلوله 

خامسا : السند الشرعى والنص القانونى 
الفصل الثالث العصبه مع الغير 

أولا : تعر يفها وأقسامها 

ثانيا : شروطها 

ثالثا : كيفيه تور يث العصبه مع الغير 

رابعا : مسائل محلوله 

خامسا : السند الشرعى والنص القانونى 

سادسا : الفرق بين العصبه بالغير والعصبه مع الغير 
الفصل الرانع مقارنه بين العصبات الثلاثه 

وبين الميراث بالفرض والميراث بالتعصيب 

أولا : مقارنه بين العصبات الثلاثه 

ثانيا : مقارنه بين الميراث بالفرض واميراث بالتعصيب 
الفصل الخامسالميراث من جهتين 

أولا : السند الشرعى والنص القانوى 

ثانيا : مسائل محلوله. 


۱۱۹س 


مقدمة عن العصبات 


تعر يفها لغه: 0 , 

العصبات جع عصبة وهى مأخوذه من قوشم . عصب القوم بالرجل عصبا . إذ إجتمعوا وأحاطوا به 
لقتال أو حمايه . ومن هذا سميت العمائم عصائب لأا تحيط بالرأس » ومنها العصابه التى قد على 
الجرح لقنع الدم أن يسيل وتدفع عن العضو الضرر. ومصدرها لغه عصويه . 
وتعر يفها فى إصطلاح الفقهاء : 


» تطلق على الذكور الأقارب من جهة الأب والإبن ومن فى حكمهم من الإناث اللاقى يعصبن بالغير 
أو مع الغير وتسمى هذه الطائفه عصبة نسبية . 
» كا تطلق ف الإصطلاح أيضا على صاحب القرابه الحكمية التى جاءت يسبب الإعتاق وتسمى, 
عصبة سببية فقد جعل الشارع صلة اين بيه فى حكم صلة القر يب بقر يبه فوت الج من 
العتيق إذا يكن للأخير من الأقارب من هو أولى با ميراث والسر فى ذلك أن المعتق قد تفضل على 
العتيق بنعمة الحر يه ورفع يدالإستيلاء عنه فأصبح له الحق فى القلك والتصرف بعد أن كان مملوكا 
لايقدر على شىء لذلك لما كان التفضل بنعمة الحر ية من جانب المعتق فقط كان هوصاحب الحق 
فى ميراث العتيق جزاءً له على ما أنعم » لقوله عليه الصلاة والسلام ( الولاء لحمة كلحمة النسب) . 
:وليس للعتيق من ذلك شىء 
والمعتق سواء كان رجلا أو امرأة يصيرعصبة لعتيقه فيرثه بتلك العصوبة إن لم يكن غيره أولى منه 
با ميراث فإن م يكن المعتق موجودآ إنتقل حق الارث إلى عصبته النسبية على الترتيب الذى سنوضحه 
فهاء غير أنه لا ميراث للنساء فى العصبه إلا المعتقه فقط . ومرتبة العصبه السببيه حسب ال معمول به 
الآن هى السادسه من مراتب الإستحقاق بطر يق الإرث خلافا ذهب الحنفيه الذين يجعلونها الثالثه 
من مراقب الارث بعد العصبه النسبية وقبل ذوى الأرحام وقد مة على الرد على أصحاب الفروض.. 
ومن المسائل والألغازالتى تروى عن العصبه السببية والتى صاغها بعض بعض العلماء نظا قولهم . 
-١‏ قاضى المسلمين أنظر لحالى ‏ ۲ - مات زوجی ونی مد على ٣۔‏ ضير الله فى حشايا جنیناً 
وافتنى بالصحيح وأسمع مقالى 2 كيف حال النساء بعد الرجال لا حرام بل هوبوطيحلالِ 
؛- لی التصث إن أثيت بای 0ه ول الكل إن أنيت ميت 
ولى القن أن يكن من رجال هذه قصى ففسر سوال 
وا جوابأن هذه الرأه إشحرت عبدأرقيقا وأعتقته ثتزوجت منه فحملت منه ومات عنها وهی حامل 
وليس له أقارب سواها فإن وضعت إنثى فللأنئى النصف لأنها [ بدت الميت ] وهذه المرأه الزوجه القن 
فرضا والباق تعصيبا [ عن طر يقة العصوبة السببيه لأن الزوجة هى معتقة الزوج المتوفى ] » وإن كان 
امولود ذكرا فللزوجه المُن فقط و يرث الإبن المولود الباق تعصيبا لأنه عاصب نسبى أولى من العاصب 
السببى» أمنا إذا ولد الحمل ميتا أخذت الرأة كل التركة [ ر بعها فرضا بالزوجيه والباق بالولاء 
تعصيبا حيث لاوارث من النسب ولا عاصب نسبى ] . وجواب هذه ال مسألة وفقا للمذهب الحنق 


NS 








* وبذكر الشعر والشعراء يروى أن رجلا سأل جمعاً من العلماء كان يجلس بينم الإمام 


الشافعى فأنشد الرجل قائلا : 


فل عت ا ج 
فأما التي أنا عم ها 
أبوها أخحي وأخوههما لي 
فايسن الفقيه الذي عنده 
ونه انع معنا سانا 


3 


ولل خالل وأنا خافا 
ا ا ا اا 
ولي خالة وكذا حكمها 
فون الفرائض مع علمها 
ويكشف للنفس عن غمها 


فأجابه الإمام الشافعي شعراً ومن نفس القافية قائلا : 


ايا سائلي عن عمةٍ وهو عمها 
ألا فاستمع مني جوابا محققا 
أخ لك من أم وأم لوالد 
فجاءت ببدت. وهي عمتك التي 
ووالد ام ثم احت لوالدرا) 
فجاءت يبنت وهي حالتك التي 
فهذا هو الافصاح عما سالته 


وعن خالة يدعى شفاها بخامما 
واصغ إلى ما ملب في شرح حاهها 
تزوجها ستحسنا لاطا 
تناديك عمي 5 صحيح مقاها 
تزوجها من قومها ورجاها 
تناديك خالي في فصيح مقاها 
وكشف لفيا أشكلت في سوّاا 


والذي يريد الاجابة على سوال السائل نثراً قد يجد صعوبة بالغة أما الاجابة شعراً وعلى 
نفس القافية فهي عبقرية ينفرد بها من وسط جمع من العلماء فتى قريش من ملا طباق الارض 


علما. 


ويوضح الجدول التالي إجابة الشافعي لتيسير فهم المسألة . 





٠ ) المقصود بأحت لوالد ر الأحت من الأب فقط والتي ليست شقيقة‎ )١( 


د86 ١‏ جه 


ج أوانتسب إليهعن طر يق الذكر فقط كإبن الإبن وأب الأب. 












بنت إبن + إين إبن | فرع وارث مؤنث 








أحت شقيقة + أخ شقيق | « أت لأب 


أحت لأب + أخ لأب فرع وارث مث 


ونشرح فيا يلى أقسام العصبه النسبيه فى ثلاث فصول نوضح فى كل فصل تعر يف بكل عصبه » 
وأقسامها » وكيفية التور يث موضحا ذلك بالمسائل اللازمة » والدليل الشرعى وحكم القانون ثم نتبعها 
بفصل رابع نقارن فيه بين العصبات النسبيه الثلاثة و بين الميراث بالفرض واميراث بالتعصيب» م 
نختم هذا الباب بفصل خامس نوضح فيه الميراث من جهتين . 

الفصل الأول 
العصبة بالنفس 

كيفيةتيريث يسوي امد اشر 

الب انفش ونص القانوكت 

أولا 

العصبه بالنفس : تعر يف العصبه بالنفس 

نهو كل قريب ذكرلا ينتسب إلى الشخص بالأنثى فقط . 
أ سواء إنتسب إليه مباشرة بدون واسطه كالإبن والأب . 
ب أو انتسب إليه عن طر يق الذكر والأنثى معا كالأخ . 


. تعر يفها أقسامها 


ولايعد عصبه بالنفس كل من : 
أ القر يب الأنثى كالأم والبنت وبنت الإبن . 


تانيا 
اقسام العصبة با لنفسر 
العصبة بالنفس جيعهم ذكور ينتسبون إلى جهات أر بعة مرتبه ترتيب تقديم وأولو ية وكل جهة 
ا تحجب الجهة الأدنى منها ونوضح فيا يلى جدولا يوضح جهات العصوبة وأفرادهم وترتيبهم . 
أفراد الجهة مرتبون حسب أولو بهم 
ويبذا الترتيب أخذ القانون 









وإبن إبن الابن وان بزل 


ig SS 





عن طر يق الأنثى فقط كالأخ لأم وإبن البنت 





تابع الجد ول 

















الاخوة 
(الأشقاء أولأب مع الجد) 







الأ الشقيق والأخ لأب 










فروع أب اميت ومعهم الجد 
(الحواشى القر يبه) 
| أبناء الأخوة إبن الأخ الشقيق وإننزل 
(الأشقاء أولأب) واين الأخ لأب وان نزل 
5: | العمسومة العم الشقيق العم لأب 





(فروع جد الميت واذعلا )| إبن العم الشقيق إبن العم لأب 
وهم أعمام ا ميت ثم بنوهم أعم الأب الشقيق عم الأب .لأب 
م أعمام أب اميت ت ثم بنوهم ew‏ إبن عم الأب لأ 
( الحواشى البعيدة) ا الجد الشقيق إين عم ا لأب 









ثالثا 
« كيفيه تور يث العصبه بالنفس » 
ومسائل محلوله 
العاصب بنفسه يرث التركه كلها إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض» و يرث مايتبق من 
التركه بعد أنصبة أصحاب الفروض إن وجدواء فإن إستغرقت أنصبة أصحاب الفروض التركة كلها 
أوعالت السألة لم يرث العاصب شيئًا . 


ثم بالدرحة 


التقديم بين العصبه بالنفس أولا: بالجهة ثانيا : بقرب الدرجه ثالثا : بقوة القرابه e‏ 


أ التقديم بالجهة: 

إذا تعددت العصبات وكانوا من جهات مختلفه فإن أى فرد من أفراد الجهة الأعل- مها بعدت 
درجته من الميت ‏ - ينفرد بالباق من التركة بعد أصحاب الفروض الستحقين أو بكل التركة عند عدم 
وجود صاحب فرض مستحق و يقدم على أى فرد من الجهات الأخرى التالية ولو كان أقرب منه 
درجة وقد وضحنا فيا تقدم أن العصبه بالنفس جهات أر بع عند الحنفيه ومس جهات عند جمهور 
الفقهاء والقانون » وكل جهة أعلى مقدمة فى الميراث على اجهات التى تليها فتقدم - جهة البئوة على جهة 
الأبوة» والأبوة على جهة الأخوة, وجهة الأخوة ( والمقصود بها الإخوة الأشقاء أو لأب فقط ومعهم 
الجد ) تقدم على جهة أبناء الإخوة وتقدم هذه الأخيرة على جهة العمومة ومن باب أولى تقدم جهة البنوة 
على الإخحوة وأبدائهم وجهة العمومة وهكذا ... فكل جهة أعلى تكون أولى باستحقاق الميراث و يقدم 
أى فرد من أفرادها مها بعدت درجته على أى فرد من أفراد الجهة التالية مهما قر بت درحته . 


تع 7118( ريت 


` مثال: 


( إسن إبن الإبن يحجب الأخ الشقيق أو الأخ لأب لأا من جهة الأخوة ولأن جهة البنوة مقدمه على 
الأخوة» وكذلك يحجب العم الشقيق لأن جهة البنوة مقدمه على جهه العمومة . وقد يعترض البعض 
قائلا أن الأبن أو إبن الإبن فى مثالناهذا لايحجب الأب فالأب يرث ال!. رغم وجوده مع أن آلإبن 
ون نزل من جهة البنوة المقدمة على جهة الأبوة والأب من جهة الأبوة . وتفسير ذلك أن ابن فعلا 
كعاصب حجب فى الأب صفة العصوبة فلا ملك الأب مع وجوده إلا أن يرث بالفرض » فالأب والجد 
انلم يرث كل مها بصفتين » صفة صاحب الفرض ( وفرضهها ال٠‏ -) وصفة العصوبة بالنفس 
ومرتبة الأب كعاصب بالنفس المرتبه الثانيه فإن إجتمع الإبن ون نزل مع الأب أو الجد قصر نصيب 
أى منها على الفرض فقط لأنه يحجب صفة العصوبة فقط فى أى منها » وكون الأب أو الجد يرثان 
بصفتها من أصحاب الفروض بالإضافة إلى صفة العصوبة فلا سلطان للإبن فى ذلك . فسلطانه قاصر 
على حجب صفة العصوبة فقط . 

وهذا يفسر لنا ما شرحناه فى حالتى ميراث الأب والجد حيث أن أيا منهما يرث ( ال1 فقط ) مع 
الفرع الوارث المذكر ( الإبن وإين الابن وإن نزل أبوه ) بينا يرث مع الفرع الوارث المؤنث ال2 + الباق 
عصبة ) حيث تظهر صفة العصوبة لإختفاء العاصب الأقوى . 

ومثال آخر: 00" 1 0000 1 

(إبن إبن إبن الأخ لأب يقدم على العم الشقيق أو إبن العم لآن الأول من جهة أبناء الإخوة وهى 
مقدمة على جهة العمومة فلا ينظر إلى بعد درجته مادام من جهة اعلى ) . 
ب م التقديم بقرب الدرجة : 

إذا تعددت العصبات وكانوا جيعا من جهة واحدة بأن كانوا جيعا من جهة البنوة فقط أومن جهة 
الأبوة فقط أو من جهة الأخوة فقط أو من جهة العمومة فقط ( كالاين وإين الإبن ) أو ( الأب والجد) 
أو ( الأخ لأب وإبن الأخ الشقيق ) أو( العم وابن العم ) هنا يقدم فى الميراث من كان أقرب درجة 
ويحجب الأبعد درجة بصرف النظرعن قوة القرابة فيحجب الأخ لأب إبن الأخ ولو كان شقيقا 
ويحجب العم ولو كان لأب إبن العم ولو كان شقيقا فالعبرة بقرب الدرجة إذا تعددت العصبات 
وكانوا من جهة واحدة . 

ج : التقديم بقوة القرابة : 

إذا تعددت العصبات وكانوا من جهة واحدة ودرجة واحدة يقدم العاصب الأقوى قرابة و يسمى 
هذا تقديم بقوة القرابة ولايتصور هذا إلا فى ( جهة الأخوة وأبنائهم وجهة العمومة ) فليست هناك بنوة أو 
أبوة شقيقة وأخرى غير شقيقه . أمثله 

-١‏ (الأخ ا والأخ لأب) كلاهما من جهة واحدة هى جهة الأخوة ومن درجة قرابة 
واحدة , هنا يقدم الأقوى قرابة وهو الأخ الشقيق لأنه ينتسب إلى الميت بقرابة الأب والأم معا أما الأخ 





لأب فينتسب إليه بقرابة الأب وحدها . 


کے ا 











؟- (إبن الأخ الشقيق وإين الأخ لأب ) كلاها من جهة واحدة هى جهة بنوالأخوة ومن درجة 
قرابة واحدة فيقدم إبن الأخ الشقيق على إبن الأخ لأب لأنه أقوى قرابة . 

-٣‏ ( العم الشقيق والعم لأب ) » (إبن العم الشقيق وإبن العم لأب ) هنا يقدم العم الشقيق على 
العم لأب وقدم فى الثال الثانى إبن العم الشقيق على إبن العم لأب . 

ويسمى هذا كله تقديم بقوة القرابة . 

د : الميراث بالتساوى : 

إذا تعددت العصبات واتحدوا فى جهة القرابة وفى درجتها وفى قوتها تقسم التركه أو الباق منها بعد 
أصحاب الفروض على عدد رء وسهم بالتساوى توف شخص عن ( ٤‏ إخوة أشقاء ) أو(أربعة من 
أبناء أبناء الأخوه لأب ) . 


ملخص ما سبق : 


» إذا كان العاصب بنفسه منفردا وليس معه عاصب غيره فإنه ينفرد بالباق من التركة بعد أصحاب 


بالفروض أو بكل التركة فى حالة عدم وجود أصحاب الفروض المستحقين أيا كانت الجهة التق 
ينتسب إليها وأيا كانت درجته أو قوة قرابته مثل (إبن إبن العم لأب أو إين إبن أبن الأخ لأب ) 
وهكذا .. 
أما لو كان الموجود عددا من العصبة كلهم من جهة واحدة ودرجة واحدة وقوة قرابة واحدة ( ٣‏ 
أبناء أوه إحوة أشقاء أو أخوين لأب ) إشترك الجميع فى اقتسام التركة أو الباق ما بعد 
صحاب الفروض بالتساوى ) . 
» إذا تعددت العصبات وكانوا من جهات مختلفة قدم العاصب من الجهة الأعلى أيا كانت درجة 
قرابته ( تقديم بالجهة) فإن أتحدوا فى الجهة قدم منهم الأقرب درجة ( تقديم بقرب الدرجة ) فإن 
تحدوا فى الجهه والدرجه قدم مم الأقوى قرابة ( تقديم بقوة القرابة ) » وقد نظم الرحبى ذلك 
لترتيب فقال : فبالجهة التقدي ثم بقربه .*. وبعدها التقدي بالقوة إجعلا 
تعليق : 

قلنا إن جمهور الفقهاء خالفوا الحنفيه وقرروا أن الجذ لا يحجب الإخوة أو الأخوات الأشقاء أ 





لأب بل إنه يشترك مع الأخوة الأشقاء أولأب فى جهه العصوبة (جهه الأخوة ) أى أنه نزل من جهة” 


الأبوة إلى جهة ة الأحوة 0 





(1)ه وسبب هذا الخلاف أن الحنفيه يرون أن الجد يحجب الإخوه الأشقاء أو لأب وجهور الفقهاء يخالفونهم فى ذلك و يرون أنه 


يشاركهه فى الميراث وہذا الرأى الأخير أخذ قانون الموار يث . 


کے ۲ ۲ ل 


ولكن قد يسأل سائل لاذا أوجد القانون جهه أبناء الأخوة الأشقاء أو لأب ول يت ركهم بجهه 
الاخوة ؟ 

إلاجابه دقيقة إذا إن السبب فى ذلك هو وجود الجد فى جهة الأخوة فإن كان الجد يشارك الإخوة 
الأشقاء أو لأب- إن كانت المشاركه أفضل له فهو إتفاقا يحجب أبناء الاخوه الأشقاء أو لأب» فإن 
بقى أبناء الآخوة فى جهة الأخوة وقعنا فى حرج الأجابه على السؤال التالى ؟ 

:.إذا وجد ضمن الورثه جد هو( أب أب أب الأب ) وإبن أخ شقيق فاا يحجب الآخر؟ . 

إذا بقى أبشاء الإأخنوة فى جهة الأخوه فإننا نقول أن الجد وإبن الأ من جهة واحدة وحيث اتحدا فى 
الجهة قدم أقريهم درجه وهوإين الأ الشقيق وهذا يعنى أن إبن الأخ الشقيق يحجب الجد أب أب أب 
الأب لبعد درجته وهى نتيجه ل يقل بها أحد من الفقهاء ولتخطى هذه العقبه نقلنا أبناء الإخوة 
الأشقاء أولأب فى جهة رابعة بعد جهه الأخوة والجد وعلى ذلك يتقدمهم الجد ويجحهم وان بعدت 
درجته لأن تقدمه عليهم فى هذه الحاله هوتقديم جهة لا عبرة فيه لقرب أو بعد الدرجة. 





رابعا 
فاد العصبة بالنفس » 
(ا) التقدم بالجهه e‏ 
نوق رجل عن 
إبن إبن ابن + أب + أخ شقيق + أخ لأب 
و ل E a‏ 
3 1 [م] 
اقتصر نصيبه على الفرض فةيل لأن لأنهها من جهة الأخوة وجهة البنوة والابوة 
أصل إين إبن'الأبن من جهة البنوة مقدمة عليهاء فهما محجوبان سواء بإبن 
المسألة حجب صفة العصوبة لدى الأب . إنن الإبن أوبالأب. 
)1( 3 1 لاشىء 
توق رجل عن 
زوجة+ بنت+ أم + أب 1 أخ لأب 
ا كلد للح د )0( 
صل ۸ ۲ E‏ ة الأو 
المسألة لاشىء له لأنه من جهة الأخحوه وجهة الا بوة 
وكاس اح met‏ مقدمة عليها لذلك فالأب يحجب الأخ لأب . 


ملحوظة : الأب هنا حصل على أربعة أسهم فرضا ولا يوجد أحد من جهة البنوة المقدمة على جه" 


الأبوة ولذلك ظهرت صفة العصونة التى حصل بها الأب على على السهم ال متبق بعد جمع 
سهام أصحاب الفرض (۲-۲۲) . 


— ۲۳ 





تابع التقدي بالجهة 7 
توفيت أمرأة عن 
أب أب أب + ابن أخ شقيق + أبن أخ لأب + عم شقيق 
(قع) (م) 


ملحوظة : الجد هنا يرث التركة كلها ولا شىء لأبناء الإخوة والعم لأن الجد من جهة متقدمة وأعلى 
ولكن إذا كان الجد لاحب الإأخحوه الأشقاء أو لأب عند الجمهور والقانون لأنه زل من جهة 
الأبوه هة الأأخوه فإنه حب أبناء الخو الأشقاء أو لأب إتفاقا لأنهم ف حهه نل a‏ حهه ة الأخوة 
ألتى صار فا الجد . کہا فى مثالنا هذا ر بغض النظر عن درحة قرابته . 
لض 





توق رجل عن 
بدت + أم + أخوينشقيقين + عم شقيق + إبن عم لأب 
١‏ 5 مم E‏ معد ا وان 
ب لكر كاد E‏ ا 
ایل محجوبان بالأخوين الشقيقين لأن جهة 
المسألة الأخوة مقدمه على جهة العمومة . 
١ (3)‏ ۲ 1 
توفيت ,اهرأه عن 
أم + إبن إين اين أخ لأب + عم شقيق + عم لأب 
1 قع (م) 
١‏ .مجو بياث بإبن | ا الأخ لأب لأنه من جهة أبناء 
3 الأخوة المقدمه فى الميراث على جهة العمومة . ولاينظر 
الاك إلى بعد درجته مادام من جهة أعلى وهى أبناء الأخوة 
١ (۳)‏ 0 9 
(۲) التقديم بالدرجة 
ملحوظة : لاينظر إلى درجة القرابة إلا إذا اتحد العصبة فى الجهة . 
توق رجل عن 
زوجة + ا 3 إن ا 
١‏ 7 1 
۾ 0 
أصل لأا وإن اتحدا فى الجهة (جهة البنوة) إلا أن 
يداك البن أقرب درجة إلى المتونى فيحجب إين الإبن . 
١ (۸)‏ ۷ 3 


س ۱۲٤‏ س 





توق رجل عن 
3 أب + أم عن أب أب + أم ا 
قاع 3 الباق م بالأب م بالام 
١ ۲‏ ِ- 3 


هذه هى المسألة الغراو ية لانحصار التركه فى الأم والأب والزوجة . 
الجد هنا محجوب بالأب لأا وان كانا من جهة الأبوة إلا أن الأب أقرب درحة من 


أ زوجه 
o‏ 
المسالة ٤‏ 
١ (0‏ 
الجد فيحجب الجد 


ف إنتقال الجد لجهة الأخوة لاينى عنه صفة الأبوة وإما كان هذا لضرورة تقدد بقدرها 
( وهى حالة إشتراك الجد مع الإخحوة الأشقاء أو لأب فى الميراث ) فتقديم الأب على الجد تقديم 
درجة وليس تقديم جهة . ولنفس السبب إذا إجتمع فى المسألة الأخ ومعه إبن الأخ فإن 
الأخ يحجب ابن الأخ تقديم درج ةوليس تقديم جهة كا فى حل المسألة التالية . 





توق رجل عن 
بعت + أم + أخلأب + إبن أخ شقيق 
N 3‏ (م بالأخ لأب) 
5 
دان لأن الأخ لأب وإبن الأخ الشقيق وان اتحدافاجهة 
المسألة الأحوة إلا أن الأ لأب أقرب درجة ( تقد درجة ) 
١ ۳ 5١‏ ۲ - 
توق رجل عن 
ابن أخ لاب + إبن إبن أخ شقيق 
قاع (م بإين الأخ لأب) 


التركه كلها لإبن الأخ لأب » لأا قد إتحدا فى الجهة'فيكون التقديم بقرب الدرجة 
وابن االأخ لأب أقرب من إبن إبن الأخ الشقيق . ولا ينظر إلى قوة القرابة . 





توفيت امرأة عن 
عم لأب £ ابن عم شقيق 
ف 0 


التركه كلها للعم لأب لأنه مادام قد أتحد مع إبن العم فى الجهة ( جهة العمومة ) 
فالتقديم بينهما يكون بالدرجة والعم لأب - أخو الأب من الأب فتطميحجب إبن العم 
الشقيق لأنه أقرب درجة . 


الا ہے 








دع توق رجل عن 

عم لأت + عم الأب الشقيق 
(یرث التركة كلها) e‏ 
هناك فرق بين العم لأب وعم الأب فالأول هو( أخ أب المتوفى من الأب فقط دون الأم) 
أما الثانى فهوعم أب المتوفى الشقيق أى (أخ أب أب التوفى من الأبو ين ) وه وأبعد درجة 
والاول يحجبه تقديم درجة. 


ا ا E‏ 


توق رجل عن 
ابن العم لأب + عم الأب الشقيق 
( يرث كل التركة) 2 (عمأبواليت أوأخوأبوأبواليت) 
)م( 
التركه كلها لإبن العم لأب ولا شىء لعم الأب الشقيق لأن أعمام المتوى وأبناءهم 
مقدمون على أعمام أبيه وأبنائهم . 


(؟) التقديم بالقوة توق رجل عن 


بالغ ٠‏ )0( 
للذكر مثل حظ الانثيين 2 بالأح الشقيق لأنه أقوى منه فى قوة القرابة 
حيث اتمدا فى الجهة والدرجة 





توق رجل عن 
إبن أخ شقيق + إين أخ لأب 
م( 
التركة كلها لإبن الأخ الشقيق لأنه أقوى فى قوة القرابة جيث اتحد مع إبن الأخ لأب ف الجهة 
والدرجة فيكون التفاضل بيني والتقديم بقوة القرابة . 
توفيت ام رأة عن توق رجل عن 
(م) : 3 
'#-عم الأب الشقيق + عم الأب لأب حابن او ا ]بون عو الذنه لاب 
ل ١‏ 1 (م) 1 ١‏ م( 
2 1 ع ٤‏ 
فى هذه الأمثلة يحجب الشقيق الاقوى قرابة قر ينه المتصل بالميت بقرابة الاب فقط 
مادام قد اتحدا فى الجهة والدرجة . 


سے 175 امب 





أمثلة عامة على التقدي بالجهة والدرجة والقوة: 


(تقديم جهه). توق رجل عن 

+ أب أب + إبن إبن إبن أخ لأب + إبن عم شقيق 
قع )م( د E‏ 

أصل بالجد بالجد أو إين إبن إبن الاخ 

السألة (تقدم جهة) ‏ لأب تقدم جهة. 

5 ۲ ١ (۳) 


عن | 


توق رجل عن 
إبن إبن ابن أخ لأب + بشت عم + عمشقيق | + عنم لأب 
قاع 1 م( رم( 4 
يرث التركة كلها (لانما من ذو بإينإبن ابن الأ بإبنإبنإبن الأخ لأب (تقديم جهة) 
الارحام) لأب تقدم جهة فضلا عن حجبه بالعم الشقيق ا محجوب 
(تقديم قوة) 





(تقديم درجة) . توق رجل عن 


)( 5 0 


أ لأب + بنت إبن ابن 
2 )م( 
مع الغير بالأحت لأب الى صارت عصبه مع الغير مع الفرع الوارث الث 
فصارت منزلة الأخ لأب فى قوة الحجب لا الميراث فتحجب من 
يحجبه الأخ لأب والأخير يحجب إبن الأ الشقيق تقدم درجة لأنها 
أصل من جهة واحدة ‏ ويحجب العم الشقيق تقدم جهة لأن جهة الأخوة 
المسألة مقدمه على جهة العمومه ولذلك فالأحت لأب هنا تحجبها . 
(؟) ١‏ ۱ > «لاشىء) 
(تقدم قوه) توق رجل عن 
أبن عم شقيق + إبنعملأب 


(يرث كل التركه ) (6) (بإبن العم الشقيق تقدم قوة) 


1١597‏ لس 





خامسا 
السند الشرعى والنص القانوف ليراث العصبة بالنفس 
ومراتبهم والتقديم بينهم 










Seon 


قوله تعالى : 1 5 E‏ 
(إذا لم يوجد أحد من ذوى الفروض أو 


















ولأبو له كل واي نهم السدسٌ يما ترك ل 
س وساف 5 وحد وړ ت تستغرق الفروض التركة 
إن کان له ولد ٠‏ أيه ٩١‏ من سورة النساء 


كانت التركة أو مايق منبا بعد 
الفروض للعصبة من النسب) . 
والعصبة من النسب ثلاثة أنواع ١-عصبه‏ 
بالنفس ۲-عصبه بالغير 6-عصبه مع الغير. 









ه والدليل على أن الإبن عصبة يرث الباق 
بعد فرض الأب والأم أن الآيةلم تذكر 
للوبن فرضا فدل ذلك على أن الإبن عصبة 
يرث الباق بعد نصيب الأب والأم . 

ه كا أن آية الموار يث بينت نصيب البنت 
وم تبين نصيب الإبن فدل ذلك على أن 


العصبة بالنفس جهات أر بع مقدم بعضها 
على بعض فى الارث على الترتيب الالى : 
(1) البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الإبن 























الإابن عصبه . 





قوله تعالى : 98 
ولأبو به اكل اجو مهما اذمل ی مما ترا 
إن کان له َد فَإِن لّمْ يَكُن لَه وآ a‏ 
وره ب أبَوَاهُ فَلأُمَه الكل العصية بالنفس جهات أر بع مقدم 
امالسوس 0 | قاش ریا 
-١‏ البنوة وتشمل الأبناء وأبناء 
؟ الأبوة وتشمل الأب والجد 
الصحيح وإن علا . 
٣‏ الأخوة وتشمل الأخوة لأبوين 
والأحوه لأب» وأبناء الأخ لأبوين 
وان الأخ لأب وان تزل كل مني 
























٩‏ والدليل على أن الأب عصبة يرث 
الباق بعد فرض الأم وهو الثلث أن الآية 
حددت نصيب الأم وسكتت عن نصيب 
الأب فدل ذلك أن الأب يرث الباق 


عصبة . 
ه والذى يدل على أن البسوة مقدمة 
على الأبوة أنه فى حاله إجتماع - 
الإبسن مع الأب كمانفى صدرالآبه 







فإن الأب ليس له إلا السدس وتتراجع 






۸ امب 














:| لديه صفة العصوبة و يتقدم الإبن عليه و يرث 
الباق عصبة حيث لم تحدد له الآية مع الأب 
نصيبا حدداً 










(؛) العمومة وتشمل أعمام 
اليت وأعمام أبيه وأعمام ع 
ا وأن علا سواء کانوا 
لأسوين أم لأب وأبناء من 
ذكروا وأبناء أبنائهم وإن نزلوا 
هذا مع ملاحظة ماجاء فى 
المادة ؟ عن حالة اجتماع 
الخد والاخوه . 







د والذى يدل على أن جهة البنوة والأبوة مقدمه 
عل الاخوة . قوله تعالى : 

« يفوك » قُل الله فيكم فى الْكَلاَلةِ . إن افر 
هَلَكَ لَبْسَ لَه ولذ وله أختٌ فلهاً ضف مَائَرَك . 


وَهُوَيَرتُهَا إن لم يكن لها ولد ٠.‏ آيه ۱۷۹ النساء 






















ه فدلت هذه الآية على أن البئوة والأبوة مقدمة 
على الأخوة لأن الآيه اشترطت فى ميراث 
الأخوة أن يكون الميت كاله [ أى لاولدله ولا 
والد ] 


ه قوله تعالى . 





إن مرو َلك لَيْسَ لَهُ ولد وَلَهُ أت قله نشف 
مَائَرَكَ . وَهُوَيَرتُهَا إن لْمْ يكن لها ولد 


آبه 11/5 من سورة النساء 


فدلت هذه الآية على أن الأخ عاصب يرث 
أخته حيث لم تصدد له الآيه نصيبا 





0 حديث شر يف : 
5 1 بلا 0 
(قضى رسول ال كيل بعد أن 


نزلت آيه ا موار يث فى ميراث إمراة سعد بن الر بيع 


۱۲۹ 












شان معي تسب تمس مشج ماسجا سبد مهم می 


حيث إستدعى النبى إمراة سعد 
وأخاه فلما حضرا قال النبى لأخى 
سعد اعط البئتين الثلثين » وأعط 
أمهما الثن وما بق فهو لك .. 

س والباق هذا باعتبار أن الأخ 
عصبه يرث الباق بعد أصحاب 
الفروض . 

ت وتفضيل جهة البنوة والأبوة على 
جهة الأخوه ذكرناه فى الجهة 
السابقة . 

ج وتفضيل جهة الأخوة على جهة 
العمومة ستده ماروى عن رسول 
ال لا أنه قال (ألحترا 
الفرائض بأهلها فا بق فهو لأول 
رجل ذكر) فدل ذلك عله 
اليراث بالعصوبة يكون لأولى 
قريب ذكر وذلك يقتضى تقديم 
الأقرب ثم الأقوى . وجهة الأخوة 
أقرب من جهه العمومه . 

ح والعقديم بقوة القرابة دل عليه 
سنة سيدنا رسول الله کا فيا 
يل : 

(1) يقول على رضى الله عنه قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى 
العلات » الرجل يرث أخاه من 


أبيه وأمه دون أخيه لأبيه . 











ه فدل ذلك على أن الأخوة 
الشقيقة مقدمة فى العصوبة على 


ثثءءم 666 












» إذا اتحد العصبه بالنفس 
فى الجهة كان الستحق 
للارث أقرهم درجه إلى اميت . 


الأخوة لأب وهذا هو التقديم بقوة 
القرابة, 
























(۲) وروی عمروبن شعيب عن 
أبيه عن جده عن النبى E‏ 
أنه قضى بتور يث الأخ لأبوين ثم الأخ لأب ثم 







»فإذا اتحدوا فى الجهة والدرجة 
كان التقديم بالقوة فمن كان 












إبن الأخ لأبوين 9 إبن الأخ لأب . وهذا تقديم 
بقوة القرابة. 
م حديث 59 
روى عن النبى د 
أنه (جعل الميراث للأخ لأبوين ثم للأخ 
للأب ثم لإبن الأخ لأبوين ثم لإبن الأخ' 
وهذايدل على أن حهه العمومة مؤخرة عن 
الجهات السابقة وأن العمومة عصية . 


ذا قرابتين للميت قدم على من 


كان ذا قرابة واحدة 

















#فإذا اتحدوافى الجهة والدرجة 








نص المأده /ا١‏ 
(سبق ذكرها ) وورد 
فيها جهة العمومة آخر 





والقوة كان الإرث بينهم على 
السواء . 

























ه حديث 
إمراة سعد بن الر بيع عندما جاءت تشكوإلى أ 
النبى أخا سعد الذى ظلمهم ى الإرث فنزلت آیه 
الوار يث وقضى النبى عليه الصلاة والسلام 
بان للزوجه القن ولبنتق سعد الثلثين وقال للعم 
( أخوسعد) والباق لك . 

















فدل ذلك أن العم يرث الباق عصبه . 




















الفصل الثاى 
العصبه بالغير 


ثانيا 
شروط العصبه بالغر 
۰ يشترط فى العصبة بالغير ثلاث شروط مجتمعة هى :- 
الشرط الأول : أن تكون الأ صاحبه فرض . 
يشترط فى الأ أن تكون صاحبة فرض واحدة كانت أو متعددة» وهن أربع 


على سبيل الحصر :- 


ف مسائل السند الشرعى 


ها وافنامها شروطها 
تعر د of‏ 


أولا 
تعر يف العصبة بالغير وأقسامها 
تعر يفها: هی أنثى صاحبة فرض يعصبها ذكر هوعاصب بنفسه بحيث تشاركه اليراث على قاعدة 00 
حظ الأنشيين [ الذكر ضعف الأنثى ] . ومعنى يعصبها أى ينقلها جبراً عنها من الميراث بالفرض ! 
اميراث بالتعصيب . ٠‏ 
وقد سميت الأنق العصبة بالغير هذا الإسم لانها إكتسبت العصوبة من غيرها وهو الذ كر 
المقابل لها فهى ليست عصبة بنفسها . 
أقسامها: العصبة بالغير تنحصر فى الإناث اللاتى يرثن عند الانفراد .> وعند التعددك وهن البنات و بنات 
الاين والأخوات الشقيقات والأخوات لأب على سبيل الحصر . 
قال الرحبى , ... والاين والأخ مع الإناث ے*. يعصباتين ف الميراث 
وبيائهم كالاق 





ه البنت 
ه بنت الإبن 
ه الأخحت الشقيقة 
ن الأحت لأب 
الشرط الثانى : أن يكون الذكر الذى يعصها عاصبا بنفسه 
يشترط فى الذكر الذى يعصب الأنثى أن يكون عاصبا بنفسه من جهة البنوة أو 
الأخوة واحدا كان أوأكثر وهم أر بعه على سبيل الحصر هم  :‏ 


د الإبن 

٥‏ وإبن الإبن وإن نزل 
ه الأخ الشقيق 

ه الأخ لأب 









وهذه يعصها إبن الإين الساوى لما فى الدرجه کا يعصبها إبن 


١ ْ‏ . الشرط الثالث : أن تكون الأنئ والذكر فى درجة واحدة وقوة قرابة واحدة 
الابن الأبعد منها درجه بشرط أن تكون محتاجه إليه ‏ أى لولا 







يشترط فى الأنى والذكر أن يكونا فى درجة واحدة وقوة قرابة واحدة» فالبدت 
لايعصبها ابن الإبن والاخحت الشقيقه لايعصبها الأخ لأب أو إبن الأخ الشقيق 
والأحت لاب لايعصبها الأخ الشقيق ولا إبن الأخ الشقيق ولا إبن الأخ لأب 
و يرد على هذا الشرط إستثناء وحيد هو:_ 


وجوده لم ترث- و يسمى بالقر يب المبارك . و يلاحظ أن إبن 
الابن الأعلى منبا درجه يحجبها . 










وهذه يعصهها الأخ الشقيق فقط فلا يعصبا إبن الأخ الشقيق e‏ 1 : 8 
0 0 بنت الإبن يعصبها إبن الابن الابعد درجة إذا كانت محتاجة إليه- معنى أا 
لولاا وجوده لم ترث- کا لو كان بين ألورثه بنتان استغرقتا نصيب البنات الكل 
٠ 07‏ س 
فحجبتا بنت الإبنكهنا إبن الإبن الأبعد درجة يعصب بنت الإبن الحجوبة 
لأنها محتاجة إليه و يسمى ( القر يب المبارك ) . 


ومهمذه يعصبها الأخ لأب فقط .. فلا بعصا إبن الأخ لأب ولا 


: لأ الشقة. ا ان هذا الأخر بححما. 
يعصبها الاخ الشقيق بل إن هذا الاخ يحجرها 






ولايعد عصبه بالغي ركل من : | 
[ تخلف الشرط الثانى ] 


ن العمة ولا يعصبها العم لأا من ذوى الأرحام [ تخلف الشرط الأول ] 0 
ت بنت العم فلا بعصها إبن العم لأنبا من ذوى الأرحام وهى ليست صاحيه فرض [ عاف 
الشرط الأول ] 090 
ص بنت الأخ لا يعصيها إبن الأخ لأنها من ذوى الأرحام [ تخلف الشرط الأول ] 
ا الخال لا يعصها الخال لأن كليم من ذوى الأرحام [ تغلف الشرطان ] 
الا 
كيفية تور بث العصبه بالغير 


ترث الأنث العصبة بالغير مع الذكر العاصب بنفسه الذى عصها التركة أو 

الباق منبا بعد أصحاب الفروض لل ذكر مثل حظ الأنشيين مالم يوجد من يحجبهم ٠‏ 

ج وليس للأ إختيارق هذا التعصيب فليس لا أن تفاضل بين إرثها بالفرض وارثها ا 

ب الذكر (الإبنء وإبن الإبن » والأخ الشقيق » والأخ لأب ) يعصبها جبرا عنها و ينقلها 

من الميراث بالفرضية إلى الميراث بالتعصيب عع للذكرضعف الأنى أيا كانت الا 

ا لمان ا ی عن ا ا و العاصب بل قد 

يت حك ق هرما اة الفرض من الميرانق و ييتمي النذكر العاضب ها بالقر يب 

ا وقد ا فى حالات أخرى فى ز يادة نصيبها أو اشتراكها فى ا ميراث باك كانت 

ا العاصب فى هذه الحالة الأخيرة . بالقر يب المبارك » وقد لا يتأثر نصيب 

عا الفرض بهذا التعصيب ) . 

وسنوضح ذلك ببعض الأمثله امحلولة : | 

م وقد ثبت بالإستقراء أن الفروض لا تستغرقالتركة إذا وجدت بنت صلبيه مع الإبن فى المسالة فلا 

ا e‏ الت رکه شیء يرثانه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين لأا لايحرمان من الیراث 

نه اي ولك أن الإين له قوة كبيرة فى حجب ال حرمان وحجب النقصان بالنسبه للورثه 
أصحاب الفروض ولذلك لايد أن يتبق له شىء هو والبنت يرثانه . 0 

أما بنت الإبن مع إبن الإين والأحت الشقيقة مع الأخ الشقيق والأحت لأب مع الأخ لاب فقد 


٠. 4‏ - ام 5-5 8 |“ شاه دا 407 . 
يتعرض کل فر بق منهم للسقوط وعدم تبق شىء من التركه يرثانه , لتعصيب بالغير 


-58 س 





راسا 


مسائل على العصبه بالغير 
توفيت إمرأة عن والتركة 6" فدان 
زوج + آم + أب + بنت + إبن ت أخ شقيق + أخت شقيقة 
BE EEE EEE ١ 106‏ 
د 0 3 قع بالغير 0 
بام بن 
1 والأخ الشقيق لايقوى على تعصيب الأخمن ' 
المسألة الشقيقة لأن كلهها محجوب بالإبن . 
(۲( ۳ ۲ ۲ 3 ت 
الأصل تقسم الأسهم الخمسةعليهم| والمسألة تحتاج الى تصحيح 
الجديد للذكرضعف الأنى بالضرب فى " (عدد الرءوس ) 
٥ ٦ 1 ٩۹ )55(‏ 
اله 53 فذاق , زرا e?‏ 
وو نقد 
نصيب 
كل وارث = و 5 5 ° 30 _- 
تت ا ل ا رت ا د ا 
توق رجل عن 
3-7 ا + إبن إبن 
١ 0‏ 8 
۰ ( الباق عصبه) 
أصل ولايعصب البنت لاا ليست فى درجته ولأنه 
المسألة لايعصها إلا الإبن . 
فق ١ ۲ ١‏ 
ليع ا ا ا ا ل متت 
توفيت إمرأة عن 
روچ .د بنت + بنت أده اس ا 
5 ل E‏ 
٣ ٤‏ بنت الإبن هنا ليست محتاجه إل إن الإبن لأنه لو كان غير 
5 موجود كانت سترث الا تكله ال. مع البنت ولكن مادام 
ا أبن الإبن فى درجتها فإنه يعصبها و ينقلهاجبرا عنها من الميراث 
37 بالفرضية إلى الميراث عن طر يق العصبه بالغيرللذ كر ضعف الأنثى . 
١ ۲ ١ /‏ د أله ناث 
ا ١‏ تصحح المسألة بالضرب ٣×‏ 
(۲) ۳ 5 


أ لبنت الآبن+؟ لإبن الإبن 
٣١‏ 











زوجه + بنتين + ۳۲ بنات إبن + إبن إبن إبن + اخحت لآب + أخ لأب 


د ق ع بالغير م( 


۵ لأن بنت الإبن محجوبة لاستنفاذ نصيب البئات _ ( بإين إبن الإبن ) 
أصل ١1ل‏ وهى محتاجة إلى إبن إبن الإبن الابعد منها درجة 
المسألة والذى بعصبها و يسمى [القر يب المبارك ] 
5 الباق ه أسهم 
0 :0 4+م EN‏ 
٤ 0‏ 4 31 5 5 5 الأ 
ملحوظة: ٠‏ الأ لأب هنا لايقوى على تعصيب الأنوت لأب لأن إين إبن الإبن العاصب مج "م 
توفيت إمرأة عن 
زوج + بعت + بتاين+إينإين + آم +اب 
1 1 ق ع بالغير 3 1 
٤‏ ' 8 3 5 
2-7 عالت الى 
)۲( ۳ 1 ( ولم يتبق شیء) ۲ 1 


]11 
ملحوظة : يسمى إبن الإبن هنا بالقر يب الشئم لأن تعصيبه لبنت الإين حرمها من ا 
حيث لم يتبق هما شی يرثانه تعصيبا- لاا لولا وجوده كانت سترث الل[ تكله الي 
نصيب البنات ] وتعول امسألة إلى [ ٠١‏ ] 


توق رجل عن 


0 رينت + أحت شقيقه + أخ شقيق. 
ا 8 تعد ون 
٤‏ 1 3 ق ع بالغير 
اصل ۸ ۲ 
السألة 
)۸( ۱ 3 0 
ملخوظة: ٠‏ الأحت الشقيقة عن مينا الأخ الشقيق الذى يعصبها بالغير وعن يسارها الفرع الوارث 
7 1 5 فَايّهما تخار ؟ 
المؤنث الذي تصير معه عصبة من الغير ‏ کا سئرى ‏ قاد د 
الإجابة 


۳4 52 5 5 41 5 ۰ الأ الشة“ 5 
أنه ليس لها الخيار لان العصبة بالغر مقدمة على العصبة مع الغير و يعصما الاخ الشقيق 


۱۳۹س 


توق رجل عن والت رکه ١‏ فدان 


5 زوحة 4 + أحت شقتة EI‏ 

3 2 اين 

۳ ٤ المسألة‎ 

00 7 1 م يتبق شىء المسألة عالت 
اسم جب - ١‏ فدان الى ]١[‏ 
نصيب كل وارث - #أفد نه ؛ أفد نه ١‏ أفد نه 2 


إبن الأخ الشقيق عاصب بنفسه ولم يتبق له شىء وهو لايعصب الأخت الشقيقة لانه 
لايعصبها إلا من فى درجتها وقوة قرابتبا وهو الأخ الشقيق . 


توق رجل عن 


زوجه + أختين شقيقين + أخ لأب 
أ ل ۲ E‏ 
صل ٤‏ 5 مع 
المسالة 
١ ۸ ۴ (۲)‏ 
4+ 


ملحوظة : الأخ هنا عاصب بنفسه إلا أنه لايعصب الأختين الشقيقتين لأنه لايعصم»ا إلا الأخ الشقيق . 





توق رجل عن 
زوجه + أخختين لأب + أخ شقيق 
أصا 3 3 





ل بالأخ الشقيق فهو يحجب الأخوات 
0 لأب ولايصرن به عصبه بالغير. 
توف رجل عن 
زوجة + أنحت لأب 4 إبن أخ لأب + بنت أخ لأب 
١‏ 1 
نذا 1 37 ا مشه رم 
السا ولا يعصب الانعت لاب لأنها من ذوى الأرحام ولايعصها 
لأنه أنزل منها درجة . بالغير إبن الأ لأب . 

١ 5 ١  )5(‏ و 





البنات 

امع الأبناء 
(البنت مع الإبن 
بنت الإبن مع إبن 
الإبن) 


خامسا 


السند الشرعى والنص القانوف 


ميراث العصبه بالغير 


قوله تعالى 
يُوصِيكمٌ الله فى أؤلآدكمْ» 
ايه عن سؤرة 
وقد دلت هذه الآيه على أن 
الأولاد وا مقصود بهم ( البنات 
مع الأبناء أوبنات الإبن مع 
أبناء الأبناء ) يقتسمون التركة 
تعصيبا للذكر مثل حظ 
الأنشين 


ة النساء 


قوله تعالى 

إن كَانُوا إو رجالا قنساء 
أيه 107 من سورة النساء 

وقد دلت الآية أن الإخوة 

الأشقاء يعصبون الأخوات 

الشقيقات والأخوة لأب 

يعصبون الأخوات لأب وتقسم 


الأنثيين : 


— ۱۳۸ 


العصبه بالغير هن :- 
إ2 الات مع الأبناء 5 


۲ بنات الإبن وان نزل 
مع أبناء الإبن وان نزل 
إذا كانوا فى درجتهين 
مطلقا أو كانوا أنزل 


منين إذا لم ترثن بغيرذلك . 


۳ الأحوات لأبوين 
مع الاخوة لابوين 


والأخوات لأب مع 


و يكون الإرث بينهم ” 


فى هذه الأحوال 
للذكر مثل حظ:الاثشيين 








الفصسا: الثحالت 


العصبسة 0 الغسسير 
تعر يفها وأقسامها . شروطها كيفية تور يث مسائل على السند الشرعى الفرق بين العصب* 
العصبة مع الغير العصبه مع الغير والنص القانوق بالف والعصبه 
اوك 3 


تعر يفها وأقسامها 
هى أنثى صاحب:فرض تصير عصبه مع وجود أنثى أخرى غيرها ولا تشاركها هذه الأ فى العصوبة 
و بتعر ينف آخر أكثر تحديدا : 
هى الأحت الشقيقة أو لأب الواحدة أو الأأكثر مع الفرع الوارث المؤنث . 


قال الرحبى والأخوات إن تكن بنات مي فَهُنَ مَعَهُنَ معصبات 
وتنحصر العصبة” ع 
Ri‏ الأخت الق ةة aS‏ 
مع الغبر ق إثنتين وو و اخ اب 


3 ا aa‏ َ 9 اع 1 
وده أو أكثر مع اددع الوارث واحدة أو أكثر مع الفرع الوارث المؤنث 
انوت نه 00 1 5 
مسو (البنت أوبنت الإين [البنت أو شت | ٠‏ وأن نال أنوها 
0 00 لبنت أو بنت الإبن وآن نزل أبوها ] 
وان نزل بوها واحدة أو أكر) وة أو أكر 


انيا 
شروط العصبة مع الغيسر 
يشترط لتحقق العصبة مع الغير أربعة شروط هى : 
١‏ وجود الأحوات الشقيقات أو لأب واحدة أو أكثر. 
۲ وجود الفرع الوارث المؤنث [ البنت أو بنت الإبن وان نزل أبوها ] الوارثة بالفرض. + 


للمنفردة أو " ب للإثنتين فأكثر . 


عدم وجود الأخ الشقيق ار لأب . لأن الأول يعصب الأحت الشقيقة تعصيب بالغير 
والثانى يعصب الأحت لأب تعصيب بالغر . والعصبة بالغير مقدمه على العصبة 
مع الغير. 

؛-عدم وجود الفرع الوارث الذكر [ الإبن وإين الإبن وأن نزل ] لأنه فضلا عن تعصيبة للفرع 


الوارث المؤنث . إذا كان فى درجته- فإنه يحجب الأخوات الشقيقات أو 
الأخوات لأب مهما نزلت درجته ومن ثم فلا تتحقق العصبة مع الغير لأنه أقوى 
عاصب . كزلك يشترط عدم وجود الأب لأنه حب جميع الأخوة 


تم 301750 اسم 








حالات لا تتحقق فما العصبة مع الغير 
توق رجل عن 
أ بنت + أختلام لأن العصبة مع الغير مقصورة على 
2 م( الأحوات الشقيقات أو لأب فقط . 
(فرضا (بالفرع الوارث) 
والباق ردا) 
ثوق رجل عن 
٣‏ بنت إبن + أحت شقيقة + أخ شقيق لأن العصبة بالغر مقدمة على 
2 “قاع بال العضية مع الغا 
3 ا بة مع الغير 
توق رجل عن 


بن تإين إين + إبن إبن إبن ١‏ + أخت شقيقة + اخ شقيق 


لأن إبن إن الإبن يحجب الإخوة 


دع بالغير م( و الأحوات فلا يتصور وجود عصبه 
بإين إبن الإبن مع الغير أو عصبة بالغير 
ثانا 
كيفية توريث العصبه مع الغير 


لتور يث العصبة مع الغير نتبع الخطوتين الآتيتين :- 
نعطى الفرع الوارث المؤنث فرضه الشرعى , ل للمنفردة» أو 3 للأثنتين فأكث ولا يشترك 
هذا ا e‏ ابت لابن وان رل أبيعا. 0-6 الأخت الشقيقة أولأب 2 
الباق بعد أنصبة أصحاب الفروض- ومهم الفرع الوارث ا الأخت الشقيقة 
الواحدة أو الأكثر التى صارت عصبة مع الغير وفى حالة التعدد يقسم بيهن هذا الباق بالتساوى 
ونفس الحكم فى حالة ما إذا كانت العصبة مع الغير هى الأحت لأب . 
فإذالم يتب ا ا 
عصبة مع الغير بسبب الفرع الوارث ال مؤنث سواء كانت شقيقة أو لأب واحدة أو متعدده كأنها 
TT‏ 
هذا ولا يتصور إجتماع ميراث الأخت الشقيقة مع الأخت لأب إذا صارتا عصبه مع الغير لأن 
الأحت ا الفرع الوارث الؤّنث تصير فى قوة الأخ الشقيق فى الحجب لا الميراث فتحجب 
الأحت لأب . 


ا٤١‎ 





راعسا 
مسائل على العصبة مع الغير 
توق رجل عن 


زوجة ٠‏ + بنتين + أخت شقيقة + أخ لأب + إبن أخ شقيق + غم شقيق 


1 1 قاع مع الغير )0( 
۸ 
۳ بالأأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع الغير فصارت 
ممنزلة الأخ الشقيق فى قوة الحجب فتحجب الأخ لأب 5 
تتديم قوة حيث إتحدا فى الجهة والدرجة » وتحجب ابن 
: الأخ الشقيق تقديم درجة حيث د فى الجهة ري 
أصل العم الشقيق تقديم جهة فجهة الأخوة مقدمةعلى جهة 
المسألة العمومة . 
(٤(‏ 15 0 « لاشئء » 
توق رجل عن 
زوجة +بنت إبنإين + أخحت لأب + ابن أخ شقيق +عم شقيق 
0 ل 3 ال ج ا ا اما ت ل ع لي ل سا 
۸ 0# کح 6 لغير (م) 
بالأنصت لأب التى صارت عصبة 5 a‏ الفرع 
الوارث فصارت لأب ف 0 5 الحجب 
1 ابن الأخ الشقيق : تقديم درجة لأ من جه واحتدة» 
اصل ويحجب العم الشقيق تقديم جهة لأن جهة الأخوة مقدمة 
السالة على جهة العمومة ولذلك فالأخت لاب هنا تحجا . 
١ )0(‏ 3 ۳ « لاشىء » 
توق رجل عن 
زوجة + جد (أب أب) ‏ + أحت شقيقة + بنتابن + أحت لأ + أخت لأم 
AT 1١‏ 5 2 ا 
27 أنبما أفضل المقاسمةمع قاع ۲ )م( م( 
الأحت الشقيقة كأخ ا بالأحت اة ةة بالفرع الوارث المؤنث 
ا ,شقيتي أو السدس ري الى صارت عم [بنت الإبن]. 
المسألة الباق ؟ أسهم 6ه الغير فصارت ولیت محجوبة 
3 نصيب ا لحد فيها سهمان والأخت سهم واحد منزلة الأخ الت بالاخت الشقيقة 
١‏ فى قوة الححب التى صارت عصبة 
3 چ ال يد 
سا 












: والوارث بجهتين مختلفتين إن كان ذلك يقتضى تعدد إسم 


الوارث فإنه يرث با معا کا إذا كانت 


احدى حي ا مين ی ا ا 
e e‏ 


7-6 


والوارث بجهتين مختلفتين قد يحجب عن الميراث من الجهتين فلا يرث شيئًا » وقد يحجب عن 


الميراث بإحداهما و يرث بالأخرى . 


ونوضح فما يلى السند الشرعى والنص القانون للميراث من جهتين و بعض المسائل الحلولة . 


» شيل على إبن أ طالب كرم الله وجهه عن 
إبنى عم أحدها أخلأم والآخر زوج فقال للزوج 
النصف والأخ لأم السدس وما بق بينبها نصفان أى 


بصفتي| عصبة . 


» ومن الصحابه الذين أقروا الميراث بوصفين عمر 


بن الخطاب وز يد بن ثابت وعبد الله بن مسعود . 


وما كان هوّلاء الصحابه الا'جلاء يقضون به إلا 
أن يكون ذلك قد قضى به سیدنا رسول الله ر 


السند الشرعى والنص القانوق 


تنص المادة ٠‏ من قانون الموار يث على ما يأقى : 
ويكون الإرث بالقرابة بطر يق 
ا 0 » أو بالرحم مع 
مراعاة قواعد الحجب والرد » فإذا كان لوارث 
جهتا إرث ورث بها معا مع مراعاة أحكام 
المادتين »۱٤‏ ۳۷. 
تنص م“ على : 1 
وللجدة أو الجدات السدس و يقسم 
بيهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة وذات 
قرابتين . 
تنص م" على .... 
(لا اعتبار لتعدد جهات القرابه فى وارث من 
ذوى الأرحام إلا عند إختلاف الحيز) . 





سادسا 


الفرق بين العصبة بالغير 
وَالعضيطنة الغر 



























هن أربع 
ع الإين. 

بنت الإبن و يعصبها إبن الإبن . 
الأخت الشقيقة و يعصها الأخ الشقيق 
الأخت لأب و يعصبها 
الغر هنا عاصب بنفسه تتعدى بسببه 
العصوبة إلى الأنثى ( الإين» إبن 
الإبن» الأخ الشقيق»الأخ لأب) . 
(أى أن الأمريتطلب أنثى ومعها 
ذكر). 


هن إثنتين فقط . 
الأحت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث 
الأحت لأب مع الفرع الوارث المؤنث . 







لاخ لاب . 































الغير هنا لينس عاصبا بنفسه بل هو 
الفرع الوارث المؤنث ( البنت أو بنت 
الإبن ون نزل أبوها ) وسبب العصوبة 
ماروى عن رسول الله ار أنه 
قضى بذلك . (أى أن العصبة هنا 
إثنتين من الإناث ) . 




























لا تشترك الأخت سواء كانت شقيقة 
أو لأب مع الفرع الوارث المونث بل 
فاخ مابق من التركه إن بق ما 
شىء والا فلا تأخحذ شيئا بينا يأخذ 
0 الوارث المونث فرضه الشرعى 

3 - للمنفردة أو للإثنتين فأك 
2 الأخمح' 


تشترك مع من عصبها فى الت رکه للذكر 
| مثل حظ الأنثيين . 










وقد لايتبق من التركه شىء فلا 
EE‏ 










هى الأصل وهى التى تقدم فالأحت 
سواء كانت شقيقة أو لأب إذا وجد 
من بعصا بالغير ( الأخ الشقيق أو 
الأخ لأب) ووجد فى ذات الوقت 
الفرع الوارث المؤنث يقدم التعصيب 
بالغير. 


هى الإستشناء و يقدم عليها العصبة 
بالغير. 











تابع 


الفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير 


البنت إذا عصهها الإبن أو بنت الإبن' 
مع إبن الإبن وكذلك الأخخت الشقيقة 
أولأب إذا عصها الأخ الشقيق أو 
الأخ لأب لا يعطيها قوة ما فى الحجب 
فالعصبة بالغير ( الإناث الأر بعة ) لم 
يكتسين بالعصوبة بالغير قوة فى 


الت 


148 سه 


أما الأحت الشقيقه التى صارت عصبة 
مع الغير فإنها تصير ممنزلة الأخ الشقيق 


فى قوة الحجب لا اليراث وكذلك 

الأحت لأب تصير بالعصوبة مع الغير 

فى قوة الأخ.لأب فى الحجب . 

]| لذلك فإننا نرى أن الأخت الشقيقة 

والأحت لأب إكتسبتا قوة أخيها فى 

الحجب عندما صارتا عصبة مع الغير 

حتى مكننا أن نقول تجاوزا . 

أحت شقيقة + بنت = أخ شقيق فى قوة 
ال 


وأحت لأب + بنت إبن = أخ لأب فى 
قوة الحجب . 





الفصل السرابع 


مقارنة بين العصبات الثلاثة 
وبين الميراث بالفرض واليراث بالتعصيب 
أولا 
مقارنه بن العصبات الثلا نه 


























لاتكون إلا أنثى وهن الاتكون إلا أنثى وهما الأحت 
(البنت» وبنت الإبن | الشقيقة والأخت لأب فقط . 
والأحت الشقيقة والأخت 
لأب ) فقط . 


لا يكون إلا ذكرا ولیس فى 
٠‏ | نسبته إلى المتوى أنثى ( بنوة » 
أبوة » أخوة» عمومة) . 












لمكن أن تنفرد بكل التركة 
وحدها لأن الأحت الشقيقة 
أو لأب حت تصير عصبة مع 
الغير لابد أن يوجد معها الفرع 
الوارث المؤنث فهىثرث الباق 
بعد أصحاب الفروض ولا 

يتصور أن ترث التركة كلها 
وإن كن أكثر من واحدة يقسم 


علين الباق بالتساوى . 


























لامكن أن تنفرد. وحدها 
با ميراث بالعصوبة فلابد أن 
يوجد معها عاصب بنفسه حتی 
يعصبها على النحو السابق شرحه 
وتقسم التركة بيهم للذكر 
ضعف الأنثى وقد يرثا معا 
التركة كلها إذا م يوجد 
أصحاب فروض . 


قد ينفرد عن غيره فيرث التركة 
كلها أوالباق مهابعد 
أصحاب الفروض وقد يوجد 
معه غيره من العصبات .. 
بالنفس و يتحد معه فى الجهة 
والدرجة والقوة فيشتركوا 
بالتساوى فى التركة أو الباق 
مها بعد أصحاب الفروض . 


الميراث 


















لايتصور إجتماع عصبات من | رث 
۳ إجهات مختلفة فى اليراث 
المشاركة بالعصوية فالعاصب الذى من 


0 أو الباق منها للذكر ا د قث 
شقيقة أو لأب لاتشارك الفرع 











جهه أعلى يحجب الجهة الأدنى الوارث الؤنث ( البنت أو نت 
والأعل درجة يحجب الأبعد الإبن ) الميراث بل يرث الفرع 
0 الؤنث فرضه منفصلا وترث 


درجة والأقوى قرابة يحجب 
الأضعف وهكذاء وإذا 


الأخمت واحدة أو أكثر الباق 
ويقسم بین بالتساوى عند 
تعدد الأخوات 


















ودرجة وقوة واحدة ورثوا جميعا 
بالتساوى . 














ثانيا 
مقارنه بين الميراث بالفرض والميراث بالتعصيب 

: الأولوية‎ -١ 

إذا إجتمع أصحاب الفروض مع العصبات يُعْطى أصحاب الفروض أولا فرضهم فإن تبق شىء 
يُغطى للعصبات وليس هذا الترتيب ترتيب استحقاق معنى أن أصحاب الفروض أفضل من العصبات 
أو أقوى مم بل إنه ترتيب قسمة فقط . وليس أدل على ذلك من أن ( الإبن وان نزل أبوه ) يوثر تأثيرا 
كبيراعل معظم أصحاب الفروض فهو يحجب الزوج والزوجة والأم حجب نقصان ويحجب جيع 
الأحوات من أى جهة حجب حرمان و يقصر نصيب الأب أو الجد على السدس فقط دون الجمع بين 
الفرض والتعصيب . 
۲ قوة الحجب : 

صاحب الفرض بصفته كصاحب فرض فقط لا يحجب العصبة لذاته بل كل ما مكن أن يفعله أن 
يستغرق بفروضه التركة فلا يبق شىء للعصبة باستثناء الأحت الشقيقة والأحت لأب إذا صارت أى 
مها عصبة مع الغيرء وكذلك الأب والجد لأنها فضلا عن تمتعهها بصفة أصحاب الفروض فها 
عاصبان من جهة الأبوة هما قوة حجب بالنسبة لجهات العصوبة الأدنى كما سبق أن شرحنا » فلا يتصور 
مغلا أن يقال ( الأخ لأم يحجب إبن الأخ لأب أو الزوج يحجب أحدا من العصبات لوصف ذاق 
لصيق بها ) ولذلك ممكن القول أن جيع أصحاب الفروض عدا الأب والجد والأحت الشقيقة والأحت 
لأب- إذا صارت أى. ما عصبة مع الغير ( والباق عددهم ثمانية )-لا يقوى على أن يحجب أحدا 


من العصبات, أما العكس فصحيح فكثير من العصبات يحجب عددا من أصحاب الفروضنقصاناً 


وحرمانا كا رأينا فى حالة الإبن فى البند السابق كذلك فإن الأخ الشقيق مثلا وهوعاصب بنفسه 
يحجب الأحت لأب . 
٣‏ القوة والضعف فى الميراث : 
أ القوة 
# قوة الميراث بالفرض 
الميراث بالفرض يتسم بالقوة فى حال عدم تعرضه للسقوط بضيق التركة ولوعالت المسألة فلابد 
أن يرث الجميع ولو كانت أنصبتهم أكبرمن الواحد الصحيح ولولجأنا إلى العول . 
بدأ ولا بأنصبة أصحاب الفروض قبل العصبات فهم يستوفرث نصبيهم أولا لقواه كا 
( ألحقوا الفرائض بأهلها فا بق فلأو رجل ذكر) . 
# قوة الميراث بالتعصيب 
تتمثل قوة ا ميراث بالتعصيب فى قدرته عل إستحقاق جميع التركة إذا إنفرد بها دون أصحاب 
الفروض ومكن أن يستحقها فرد واحد من العصبات كإبن أو أخ شقيق أو أخ لأب أو إبن إبن أخ 
لأب مادام لا يوحد أحد غيره من أصحاب الفروض . 


شا ت 


د الضعف 


# ضعف الميراث بالفرض 
معظم أصحاب الفروض من الإناث (۸ إناث من ١١‏ ) وقد جعلت لمن فروض مقدرة حشية أن 


يتعرضن للسقوط بمن هم أقوى منهن من العصبة الذكور. 


# ضعف الميراث بالتعصيب 
ويتمثل ضعف اليراث بالتعصيب ف تعرضه للسقوط فى حالة إستغراق أصخاب الفروض 


للتركة , 
٤‏ تأث ر كل منهها فى الآخر فى جال الحجب 


ب۔ 


ل 


د 


لصاحب الفرض مع العاصب أربع حالات 

أن يكون صاحب الفرض محجوبا بالعاصب [ مثال حجب الإبن لجميع الأخوات ] . 

أن يكون العاصب محجوبا بصاحب الفرض [ مثال حجب الأب لجميع الإخوة الأشقاء ء أو 
الإخحوة لأب أو ححب الد لأبناء الأخحوة أشقاء ولأب » وححب الأحت الشقيقة أو الأحت 
لأب إذا صارت إحداهما عضبة مع الغير لأبناء الأخوة وجهة العمومة كلها . 

ألا يححب أى منها الآخر و يرث أصحاب الفروض أنصبتهم و يتبق من التركة جزء يرئة 
العاصب . 

ألا يحجب أى منها الآخر ولكن أصحاب الفروض يستغرقون بفروضهم التركة فلا يتبق 
للعاصب شیء 6 


اليراث من جهتين 


قد يتصل الوارث بالميت بجهى قرابة فهل يرث بها معا ؟ والحكم أنه يرث با إن كانتا مختلفتين 
فتعدد جهة القرابة إن إقتضى تعدد إسم الوارث- كأخ لأم:هوإبن عم شقيق وكزوج هوإبن عم 
شقيق أو لأب_ أى أن الوارث له صفتا قرابة فى هذه الحالة يرث الوارث بالجهتين معا مالم يكن 
محجويا. 

أما إذا كان إحتلاف جهة القرابة لا يستتبع تعدد إسم الوارث كان فى حكم الجهة الواحدة ومثالها 
الجدة ذات القرابتين التى هى أم أ 1 م الأم وف نفس الوقت أم أبى الأب فإن إجتمعت هذه الجدة مع 
جدة أخرى ذات قرابة واحدة كأم أم الأب کان السدس بینہا بالتساوى لا فرق بين ذات قرابة 
واحدة وذات قرابتين ولا تعميز الأخيرة بشىء إذ أا رغم القرابتين فإنها تسمى جدة ول يتعدد 
إسمها فلا يتعدد الإستحقاق فى الميراث . 


۷ 








ملحوظة ١ل‏ 


ملحوظه ؟- 


وبنسبة نصيب الجد إلى أصل السألة = 5 = لل التركة وهو أكبرمن ال فتكون 
المقاسية خير له 4 


الجد هنا عندما قاسم الأحت الشقيقة التى صارت عصبة مع الغير إشترك معها كأخ 


شقيقوورث ضعفها لأا لم تخرج عن كونا أنثى ترث نصف نصيب الذكر وإغا القوة 
التى إكتسبتها من العصبة مع الغير فى جال الحجب فقط . 


نكتق بهذا القدر ونحيل على ماسبق شرحه من مسائل 
على الأخوات الشقيقات والأخوات لأب 


خاه 1 
السند الشرعى والتص الققانئى 
لميراث العصبه مع الغير 


حديث (حديث احاد) 
مايروية بعض الفقهاء من أنه العصبة مع الغير هن : 

ع قال (إجعلو الأخوات مع الأحوات لأبوين أو لأب مع البنات أو 
ات ف بنات الإبن وإن نزل » و يكون هن 
والراد بالحديث الأخوات الشقيقات أو | الباق من التركة بعد الفروض . وفى 


لأب فقط أما الأحوات لأم محجوبين | هذه الحالة يعتبرن بالنسبة لباق 
بالفرع الوارث مطلقا . العصبات كالإخوة لأبوين أو لأب 
سنة عملية ويأخذن أحكامهم فى التقديم بالجهة 
روى عبد الله بن مسعود أن النبى | والدرجة والقوة . 

1 .  .. لله‎ 

يريد قضى فى بنت وبنت إبن 
وأخمت أن للبنت الل ولبنت الإبن 

1 : 

الل وللاخت الباق تعصيبا . 

3 





N 


ثانيا 
مسائل على الميراث بجهتى قرابة 


برث بالقرابتين . 1 
توفيت إمراة عن 
أم أب + أخ لأم + زوج هوإبن عم شقيق (أولأب) 
اصل E‏ ُ 4 + الباق عصبة 
ا لان 5 باعتبارهعاصبا 
بيخ ١ + ۳ ١ ١‏ 
ترث بالقرابتين ش 
توق رجل عن 

زوجة هى ابنة خالته + ابنة خاله أخرى 

ر 0١0‏ سقس الباق م بالسا 

1 يمسم البای بيهم بالتساوىق 


» وتقتسم الزوجة الباق (ج التركة ) بصفتها إبئة خالة مع إبنة الخالة الثانية » و بذلك تكون الزوجة 
قد ورثت بصفتها كصاحبة فرض ا ونصف ماتبق بالقرابة الرمية 

» وقديقول قائل لم لا نرد الباق ( ) على الزوجه ترثة عن طر يق الرد ؟ والإجابه أن الد على أحد 
الزوجين لا يكون إلا عند إنحصار الميراث فى أحدهما ولأن ميراث ذوى الأرحام مرتبته فى القانون 
الرابعة ومرتبه الرد على أحد الزوجين هى الخامسة . 

© ولوكان فى هذهالسألة ضمن الورثه أى فرد من أصحاب الفروض كالأخت لأم مثلا لورثت 
الباق بعد فرض الزوجة فرضا وردا (+ فرضا والباق ردا ) ولْحَجْبَتٌ ابنة الخاله ولا ميراث 
للزوجة هنا من جهة كونها إبنة خالة لأنة لا ميراث لذوى الأرحام عند وجود أحد من أصحاب 





الفروض . 
لثبرث بالفرانين توفيت إمرأة عن 
وشت ج لين + أخ لأم هوإبن عم شقيق 
ق ع بالغير )م( 


للذ كر مثل حظ الأنثيين بالإبن الذى يحجب القرابتين معا فهو يحجب الأخ لأم لأن الأخ لأم 
يحجب بالفرع الوارث مطلقا مذكر أو مؤنث » والإبن كعاصب بنفسه 
من جهة البنوة يحجب إبن العم لأنجهة العمومة محجو بة بالبنوة 


سب ١88‏ اج 





يرث بإحدى القرابتين توفيت إمرأة عن 
بنتين + إبنإبن إبن أخ لأب + زوج هوإين عم شقيق 
أصل 1 قاع بنفسه + )م( 
المسألة بإبن إبن إين الأخ 
١ ۸ (1)‏ ۳ + لاشىء 


ملحوظة : الزوج الذى هوإبن عم شقيق ورث بصفته كزوج فقط أما بصفته كعاصب من جهة 
العمومة فقد وُجدٌ عاصب من جهه أعلى هى جهة الأخوة أقوى منه فى العصوبة فححبه 
ولا ينظر إلى درجة قرابته مادام من جهة أعلى . 


لا س تا سے ا ا ات لت یت یت مضت یما ا اا ا ی ال سا ال ست ا الف سے سے الا سے ا اا ا سے س ا سا ست ا س ا ل سے 


توق رجل عن 
1 زوجة + بنتإبن إبن + أخ لأم هوإبن عم شقيق 
أصل 3 (م) + قع 
المسالة 
٤ ١ (^A)‏ لاشىء + م 


ملحوظه: الأ لأم الذى هوإين عم لم يرث بصفته أخاً لأم لكونه حجوبا بالفرع الوارث المؤنث 
ولكنه ورث الباق لكونه عاصبا بنفسه من جهة العمومه ولا يوجد عاصب أقوى منه . 





القرابتان كقرابه واحده ا 
توفيت امراة عن 


ل 50 5 نك ۲ 
أصل (حبينهها مناصفة ) 5-2 | 
المسالة 
١ (1۲(‏ 1 0 
ملحوظة : الحدة هنا ذات القرابين تعامل نفس معاملة ذات القرابة الواحدة و يقسم السهمان 
بينها بالتساوى لكل منہا سهم واحد . 
جتنت 1١‏ - 





الباب الرابع 
- طر بقة حل المسائل ‏ العول والرد 
الفصل الأول الحجب والمنع من الميراث الفصل الثانى طريقة حل المسائل 
أولا : التعر يف والفرق بين الحجب والنع . أولا الخرج . . 
ثانيا : أنواعه وقواعده . ثانيا : أصل المسألة . 
ثالثا : جداول حجب أصحاب الفروض والعصبات ثالثا : طر يقة قسمة التركة . 
رابعا : السند الشرعى والنص القانوى رابعا  :‏ التصحيح . 
الفصل الثالث : أنواع المسائل 
أولا : عادلة . ثانيا : عائلة [ العول ] 
الفصسل الأول 
الحجب والمنع من الميراث 
أولا تعر يف الحجب والمنع من الميراث والفرق بيني 
التعر يف اللغوى : 
الحجب يعنى الستر والنع فيقال حجبت الشّحْبٌ الشَّمْسَ أى سترتها وحجبه فلان أى ستره واسم 
الفاعل حاجب واسم المفعول محجوب ومن ذلك سمى البواب حاجبا أى مانعا من الدخول . 


ثالثا : قاصرة [ الرد ] 


التعر يف الإصطلاحى : 
١‏ الحجب: معنى منع شخص معين من میراثه كله أو بعضه لوجود شخص آخر مقدم عليه .. 
وهو نوعات 
أ حجب حرمان : وهو منع الوارث من كل ميراثه فلا يرث شیا لوجود وارث آخر أولى منه . 
ب حجب نقصان : وهومنع الوارث من بعض ميراثه لا الكل وذلك بنقله من فرضه الأكبر إلى 
الفرض الأصغر لوجود شخص آخر أقوى منه و يؤْثْر فيه وهذا يقتصر على الورثه الذين هم 
فرضان أحدهما كبر والآخر صغير وهم حمسة [ الزوج والزوجة وبنت الإبن والأم والأحت 


لأب ]. 
"-المنع : وهو حرمان الشخص الذى وجد به سبب الإرث من الميراث لا يّضَّافِه بوصفب قام 
به مانع من الإرث . وقال الرحبى 0 


ونع الشخص من الميراث .*. واحدةمن علل ثلاث 
رق وقتل واختلاف دين ٠‏ ' » فافهم فليس الشك كاليقين 


81 هه 



















ا محروم أو اللمنوع من الميراث ليس أهلا 
للميراث لوجود امانع فيه نفسه كالقتل 
أو إخمعلاف الدين أو الرق» وهذا لا 
يرث مطلقا حتى ولولم يوجد أحد من 
الاقارب غيرة . 


ا حجوب أهل للميراث » ولكنه 
م يرث لوجود وارث أخمر اوی 
منه بالارث كإبن الإبن عند 


وجود الإبن والجد الصحيح 


عند وجود الاب 




















سبب الحجب حرمانا 
مَل عليه فى الإرث . 


سبب المنع وصف قام با حروم . 
مانع من الإرث لذاته وموانع الإرث ثلا ثه 


[ القتل والرق وإختلاف الدين ] ٠‏ 














امحجوب حرمانا يحجب غيره 
حرمانا ونقصانا كما سنرى ی 
قواعد الحجب [ البند التالى ] . 


أما الحروم فإنه لا يحجب غيره و يكون 
وجوده كعدمه ويكون كامعدوم فى حق 
الإرث والحجب معا . 












هنا رالا ارام 





مثال 


توق رجل مسلم عن 
+ إبن غير مسلم 


أ لذ ل ب م( لاشىء له 
صل فع 1 
(۲( م ۲ ۷ ج 1 


لاعبزة لوجود الإبن الممنوع من الإرث لاختلاف الدين فهو حكم المعدوم فى حق الإرث 
والحجب معاء فهو فضلا عن أنه لم يرث لايؤثر على الزوجة بحجب النقصان من + إلى 1 أيا كان 
سبب النع [ رق- قتل - إختلاف دين ] فى حين أن الاخوة المحجوبين بالأب حجبوا الأم 
جم ا 


ەا — 


انیا 


أنواع الحجب وقواعده 
أ أنواع الحجب 


الحجب با معنى الإصطلاحى كا وضحنا نوعان : 


١‏ سته لايحجبون حرمانا وهم 
( الإبنان والأبوان والزوجان ) 
[ وهم جيعا من أصحاب الفروض 
عدا الإين فهو من العصبات ] وهم . 
: والأم 
الزوج والزوجة 


؟- سبعة من أصحاب الفروض وكل العصبات 
“عدا الاي الان ون عمو واا 
وهم :- 
من أصحاب الفروض 
بنت الإبن ‏ الجد الصحيح 
الحده الصحيحة ‏ الاخت الشقيقة 
الأحت لأب ‏ الأحت لأم 
الاخ لام. 
من العصيات 
جميع العصبات قد يحجبون 
حجب الحرمان عدا الإبن والأب 
[ مع مراعاة قواعد التقديم بالجهة 
والدرجة والقوة ] . 





حتى يسهل مراجعتا . 





حجب حرمان وحجب نقصان 


يدخل على سه فقط من أصحاب 
الفروض » لكل منهم فرضان فرض 
أكبر وفرض أقل ويكون حجب 
النقصان بنقل الوارث من فرضه الأكبر 
إلى فرضه الأصغر بسبب وجود 
الحاجب . 

وأصحاب الفروض الخمسة هم 


الزوج من م 


أما العصبات جيعا فلا يدخل علييم 1 
حجب النقصان . ١‏ 
الحرمان والنقصان وقد سبق شرحها فى إرث أصحاب الفروض 
والعصبات وسنعيد ذلك مفصلا فى الجدول الآتی حق تكون حالات الحجب مجموعة فى موضع واحد 
شت 10:77 ت 
E‏ 








جداول حجب الحرمان والنقصان 


ا الإبن : أو إبن الإبن الأعلى مها درجة 
سواء كانت واحدة أو أكثر معها إبن إبن 
يعصبها أم لا . 


صد 1 ۲ 
ب-إثنتان فأكثر من البنات الوارثات م 


أو بئات الإبن الأقرب أو بنت صلبية واحدة 


وبنت إبن أقرب وارثات ٍ بشرط 
ألا يوجد من يعصب البعيدة سواء کان فى 


درجتها أو أبعد منها درجة . 


ع 


ب الجد الأقرب درجة 


الأم ( سواء الجدة أمية أو أبوية ) 


ب الأب ( الجدة الأبوية فقط ) 


ج- الجد (الموجود فى حلقات القرابة بينها 
وبين الميت . 
الجده القر يبة ( أيا كانت القر يبة 
أبوية أو أمية ومهما كانت البعيدة ) 


وتحجب الشقيقة سواء 
وجد معها أخوها 
الشقيق أم لا. لأنه للا 
يقوى على تعصيها لانه 
هو نفسه محجوب باللآبن 
والاب . 


£ 


أ- الإبن. 
وإبن الآبن 
وإذ نزل 


ب.الأب دون الجد 


E 5 مد‎ 


لايححب حرمانا خمسة من 
أصحاب الفروض وواحد 
من العصبات . 


وهم 


الإبن ( من العصبات ) 
البنت الصلبية . 


ع 


الأب . 
الأم . 
الزوج . 
الزوجه . 


ی کک 


وتلخصهم عبارة 





اال r xom an ARIAL‏ ` ا 





تايع جدول حجب الحرمان والنقصان 



















أ الإبن واين الإبن 0 
وإن نزل. سواء وجد مع الأخت لأب » 
ب الأب دون الجد. أخ لالب أم لا . لأن الأخ لأب 
ج الأخ الشقيق لا يقوى على تعصيها لأنه هر 
د الأخت الشقيقة نفسه محجوب بأحد هؤلاء 

الى صارت 
عصبة مع الغير. 


e. ¢‏ 
الأربعة أ + ب + ج +د. 


هى الأحتان الشقيقتان 
( لا ستنفاذ نصيب الأخوات ا( ولكن بشرط عدم 
وجود الأخ لأب لأنه لووجد فإنه يعصب الأحت لأب 
بالغير و يكون قر يبا مباركا . 





أ الفرع الوارث مطلقا (مذكر أومؤنث) . 
ب الأب والجد ون علا دون الأم . 


يراعى فى أسباب الترجيح بين العصبات أن الحجحب يكون : 
أولا : بالجهة . 
ثانيا : بالدرجة . 
ثالثا : بقوة القرابة . 






الفرع الوارث المذكر أو المؤنث : 
د الإبن وإبن الإبن وان نزل . 
ه البنت: 

بنت الإبن وان نزل أبوها . 






أ الفرع الوارث ( المذكر أو الؤنث ) . 
ب أو الإثنات فأكثر من الإخحوة أو الأخوات من أى جهة . 


كد 1861 به 







البنت الصلبيه الواحدة أو 
بنت الاين الأقرب الواحدة 
حيث تستقل الصلبية 
الواحدة أو بنت الإبن 
الواحدة الأقرب بالنصف 
وتنقل بنت الإبن إلى فرض 
الل بدلا من ! الق 
موجودة وكذلك تنقل بنات 
الإبن من الك إلى 3 : 





كل من :- 







: جميع العصبات . 









بد سبعة من أصحاب 
الفروض وهم . 













م الأب 

ص البنت 

ص الجد الصحيح 
و الحدة الصحيحة 
د الأخت الشقيقة 
ح الأحت لأم 

















الأخت الشقيقة الواحدة 
الوارثة بالفرض ^ فإن 
هذه الشقيقة تنقل ميراث 
اللأحت لأب الواحدة من 


ه الأخت لأب الواحدة 
1 8 
ال 


8 الأخ لأم 


ولا بعد حجب نقصان أوحرمان كل من 

١‏ لايعد حجب نقصان إنتقاص حصص أصحاب الفروض بسبب إجتماع من يهانسهم عن حالة 
الإنفراد ( كالزوجات فإن فرضها فى حالة الإنفراد الر بع أوالثن تبعا لوجود الفرع الوارث من عدمه 
فإذا إاجتمعت مع غيرها ( يمكن أن تجتمع أر بع زوجات ) زاحتها فى ذلك الفرض بقيةالزوجات 





فيقل نصييها تبعا لذلك فلا يعتبر ذلك النقصان حجب نقصان بالمفهوم الاصطلاحى . 
ولا بعتر حجب نقصان إنتقاص السهام بالعول (عندما تز يد السهام على أصل المسألة فثلا 
لوتوفى شخص عن : أختين شقيقتين * وج 


0 3 ۳ ۴ ۲ 5 5 35 5 5 
فهذه السألة عائلة معنى أن الزوج فى النباية سيحصل على أقل من ل التركة , كذلك الأحتان 
سترئان أقل من ا ولكن لا يقال أن الزوج حجب الأختين حجب نقصان أو العكس . 
8 0-3 - 85 5 95 
٣‏ ولیس من حجب الحرمان إستغراق الفروض للتركة بحيث لا يتبق للعاصب شىء . 
فالنتيجة أن العاصب ‏ يرث ولكنه لا يسمى حجوبا أو حروما إصطلاحا . 
ف 



















uo gii xatai acre = ani En‏ ا ا ا ااا 





ب قواعد حجب الحرمان 
١‏ كل من يدلى إلى اميت بشخص يحجب به إذا كان سبب الإرث متحدا ( فالإبن يحجب إبن 
الإبن والأب يحجب الجد والأم تحجب أم الأم ) لأن الأولين يرثان بالبنوة والثانيين يرثا بالأبوة 

والاخيرتين ترثان بالأمومة . فإذا لم يكن سبب الإرث متحدا نفرق بين حالتين : 3 

أ إذا كانت الواسطة تستحق جيع التركة كالأب مع الإخوة الأشقاء أو لأب أومع الجدة الأبوية 
فإنه يحجهم مع أن سبب الإرث بينم مختلفا فهو إن كان يرث بصفة الأبوة فالأخوة يرثون بصفة 
الأخوه والجدة ترث بصفة الأمومة , والأب هنا يرث كل التركة تعصيبا . 

ب إذا كانت الواسطه لا ترث كل امال كالأم لأن لها فرضا مقدرا لا يستغرق كل التركة ولذلك فهى 
لاتحجب الإنحوة أو الأخوات لأم مع أنهم يتصلون با ميت عن طر يقها ولذلك قيل ( كل من يدلى 
بواسطة يحجب بها ماعدا الإخوه لأم ) . 


؟- الأقرب يحجب الأبعد الذى يستحق بنفس وصفه فى أصحاب الفروض أو العصبات . فالأم 
تخجب الجدة مطلقا ولو كانت أبوية لأا ترثان بوصف الأمومة » والبنتان تحجبان بنت الإبن فى 
ميراث الفرض لأنهن يرثن بنفس الوصف » والإبن يحجب إبن الإبن ولولم يكن فرعه کا لو كان إبن 
الإين آخخر غيره 
فى مجال التقديم بين العصبات : 

9 تقدم جهة البنوة على غيرها من الجهات ثم جهة الأبوة تقدم على جهة الأخوة والعمومة 
( باستغناء حاله الجدمع الإحوه الأشقاء أو لأب ) وتقدم جهه الأأخوة على جهه العمومة فيحجب 
العاصب من الجهه الأعلى أيا كانت درجة قرابته أو قوته غيره من العصبات من الجهات الأدنى . 

؛ ‏ إذا اتحد العصبة فى الجهة والدرجة فالأقوى قرابة يحجحب الأضعف ولا يتصور ذلك إلا فى جهتى 
الأخوة والعمومة فالأ الشقيق يحجب الأخ لأب وإبن العم الشقيق يحجب إبن العم لأب . 

© ا محجوب يحجب غيره حرمانا و نقصانا 

أ حرمانا 
توق رجل عن 
أب + ام اب + أم أم أم 
فع م( (م بالجدة القريبة ) 
فالجده القر يبة رغم أنهاحجوبة حجب 
حرمان بالالب إلا أنها حجبت الجدة البعيدة 


ET‏ بيك 














ب بنقصانا 
توق رجل عن 

ا + 1 + أب + اخو ين شقيقين 

3 5 قع )م( 

0 الأخوان الشقيقان حجبا الأم حجب بالأب لأنه عاصب 
نقصان من ل إلى رغم كونهها حجوبين من جهه أعلى 
بالأب حرمانا ولا تعد المسألة غراو ية . (تقديم جهه ) 

الثنا 
جداول حجب 


أصحاب الفروض والعصبات 


83 الحاجب وا محجوب من أصحاب الفروض هس مسائل 
ب الحاجب من العصبات واحجوب من أصحاب الفروض . 
شت الماح من أضيحات الفروض وأمححوب من العصبات ٠.‏ 


أ- الحاجب والمحجوب 
من أصحاب الفروض : 


من الذى مكن أن يطلق عليه صفه الحاجب من أصحاب الفروض ؟ ومن الذى لا يمكن وصفه 
1 بصفه الحاجب مهم ؟ 
ه الذين يمكن وصفهم بصفه الحاجب- معن ىأنهم قد يحجبون غيرهم من الورثة ‏ [ ثمانية من أصحاب 
الفروض ] إثنان من الذ كور وسته من الإناث ا 004 
| البنت و بنت الإبن- والأم والأب- والجد والجدة والأخت الشقيقة والأحت لأب . 
هم أما الذين لايحجب أى منهم أحداً من الورثه فهم أر بعة . الزوج والزوجة والأخ لأم والأحت لأم 


فلا يتصف أحدهم رصفة الحاحب أبداً. 


— 10۸ 


aera cemeeta anaemia لمم‎ 


می سين لل يس عو ی ی ی 








الحاجب وا محجوب من أصحاب الفروض 
ا حالات الحجب لكل فرد من القانية من أصحاب الفروض الذين تتحقق فهم صفة الحاجب . 


حجب حرمان 


١‏ بنت لابن إذا وجدت بنتان صلبيتان e‏ و کک الإبن من 


؟- الأخ لأم ۳ والأحت لأم 


حجب نقصان 
إل 
إلى 
إلى 
-بنت الإبن إذا وجدت مع يمنت صلبية واحدة وارثة بالفرض !ل + وليس مع بنت الإبن 
قن يننا بالغر [ إين الإبن المساوى ها فى الدرجة هنا ترث بدت الإبن الواحدة أو الكثر 
1 تكمله ال. نصيب البئات . فوجود البنت الصلبية الواحدة حَحجبَتٌ بنت الإين الواحدة 
من إلى 4 و إلى ج 


١‏ الزوج من 
۲- والزوجة من 
2 الأم من 


]جد ]حم | هد 5 


حجب حرمان 
الأبعد مها درحة إذا كانت القر يبة إثنتين فأكثر وارة ثات بالفرض ؟ لاستنفاذ نصيب البنات 
كر E e‏ وميا :دوي :رار كان لز ماد ري 


: ا A ۹ 5 e‏ 
إذا كانت واحدة وارثه بالفرض ‏ فإنها تحجب بنت الإبن الأبعد درجة من م إك > 
إذا كانت البعيدة منفردة ومن ّ إلى . إن كن إثنتين فأكثر بشرط عدم وجود المعصب . ْ 


تحجب جميع الحدات سواء كن أميات أو أبويات ولكنها لا تحجب الإخوة والأخوات لأم 
واف كانت توي إلى لخن 


تحجحب الحدة الأدنى منها درجه مطلقا حتى ولو كانت احجوبة جدة من جهة الأم والحاجبة 
أبوية مادامت الأخيره أقرب إلى المتوق درحة . 


عد © فت 





تابع الحاجب وا محجوب من أصحاب الفروض 








١‏ يحجب جميع الإخوة والأخوات من أى جهة والموجود منم من أصحاب الفروض 
1 الأحت الشقيقة والأحت لأب والأحت لأم والأخ لأم ] . 










۲ يحجب الجد الصحيح وإن علا .. 
+ يحجب الجدة الصحيحة الأبوية فقط . 






| الأخ لأم 
۲ الأحت لأم 


م الجد الصحيح الأبعد 


۽ الحدة الأبوية التى تنتسب إلى اميت بواسطته [ مثل أم أب الأب وان علت ] . 






١‏ الأحت لأب ّث إذا كانت الأحت الشقيقة أكثر من واحدة يستغرقن الأ 
ولكن بشرط عدم وجود الأخ لأب لأن الأخير حال وجوده يصير قر يبأ مباركا 
يعصب الأخخت لأب و يأخذ بيدها من الحرمان إن تبق هما شى» تعصيبا . 





؟- الأحت لأ نحت أيضا حتى ولو كانت الشقيقة واحدة ولكن صارت عصبة 


مع الغير فإن الشقيقة تخب الأخحت لأب فقط من أصحاب الفروض فضلا عن بعس 





العصبات سنوضحهم فى البند ج 
حجب نقصان 
١‏ إذا كانت الشقيقة أكثرمن واحدة تحجب الأم من ال إلى ال!- ( كذلك يجتب 





الأم إثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات من أى جهة [أشقاء أولأب أولأم ] ) 
؟ إذا كانت الشقيقة واحدة فإنها تحجب الأخت لأب الواحدة ا منفردة عن ا معصب 
وهو(الأخ لأب) من ! إلى + وان كانت الأحت لأب أكثر من واحدة وليس 
معهن المعصب تحجبهن الشقيقة الواحدة من إلى : ٠.‏ 













حجب حرماك : 
لاتحت أحدًا من أصحاب الفروض حرمانا حتى ولوصارت عصبة مع الغير فأصبحت فى 
منزله الأخ لأب فى قوة الحجب لأن الأخير نفسه لا يقوى على حجب أحد من أصحاب الفروض 
ولكنها فى حالة العصبة مع الغير تحجب بعض العصبات الذين يحجبهم الأخ لأب كما سنوضح 

حجب نقصاك : 
إذا كانت الأ لأب أكثر من واحدة تحجب الام 





من الل إلى ال!.. 


س ١6960‏ سد 


(PATH ETNA SDMA Haar. aKa. 02 2 





البنت وبنت الإبن مسائل على د وانحجوب من أصحاب الفروض 
توق رجل عن 


بنتين + بنت إبن + أخ لأم + أحت لأم + أم + زوجة 4 إبن أخ لأب 
١‏ . 5 


ء 0 س ات لد ااا اكاك n‏ 
اصل <١‏ - (م)بالبنين 4 دام قع 
المسألة لاستتفاد نصيب البتار- : 0 د 
يب البنات 2 بالفرع الور : 2 
٠‏ ي لوجسودالفرع الوارث 
(5؟). 1 - 5 4 ضع 1 1 
حا سس ب 77 سس ~~ 
ا توق رجل عن 
أم + أب + أب أب + أم أب» + أخ شقيق + أخحت شقيقة 
ف )م( )م( بالآم ديات 0 
لتعدد الاحوة والأخوات ولو أنيم بالاب والاب + أخ لأم + أخحت لام 
يوون a‏ 


أصل محجوبين بالأب يحجبوك الم حجب 
السألة نقصان من اله إلى ال! 
١ 5)‏ ° - 35 بت 


ل ل ا 
الجد والجد 


ّ توق رجل عن 


٤ 


أب أب + أب أب أب + أم أب أب 


a +‏ كان 
NETE‏ اج لدم + اعت لآم 
يرث (م) م( م( م0 
ات الأب انر بالجدلأنه بالجدة القسر يبة رغم باللجد 
التركة كلها الأقرب ‏ يدلما كوا ابوية ورغم 
إلى اليت كوبا محجحوية, 
توق رجل عن 
أخحت لأب 3 
)م( 
بالشقيقعين لاستنفاذ 





الشقيقة ولأب : 


0 + إبن عم شقيق 


قع 


يعد مار 


| 


أحت شقيقة + بنت إبن +أم + أحت لأب 
a 13‏ 5 
وين ٠‏ عاثر أ ١‏ بالشقيقةالتى صارتعصبه مع الفيرفضارت 


منزلة الأخ الشقيق فى قوة الحجب . 
)3( ۲ ۳ 


117 شد 





ب الحاجب من ١‏ لعصبات 
وامحجوب من أصحاب الفروض » 
الإبن والأخ الشقيق, فوط من العصبات هما اللذاث يححبات عددا من أصحاب الفروض 7 أما بقبه 
العصبات [الأغ لأب واد الإخحوة الأشتاء ولأب وحهه العمومة كلها [ فل" يقوى أحد منهم على 
ححب أحد من أصحاب الفروض 1 فإذا قيل ! إن الأب أو الجد وهما من العصبات من حهه ة الأبوة 
يحجبان عددا من أصحاب الفروض كا شاهدنا فلم أ نذكرهما مع الإبن والأخ الشقيق ؟ والإجابة أن 
الأب ا م ف الحم ا ا الذين وضحنا 


وإبن الإبن وان نزل . 
؟ الأحت الشقيقة 


ع الأحت لأب 
4- الأخت لأم 
5 الأ لأم 
حجب نقصان ش 
١‏ 
١‏ الزوج من م 
؟- الزوجة من ع 
1 


مع الأم من ١‏ 
من = 
8 ۳ 


حجب حرمان 
يحجب حرمانا الأخمت لأب فقط من أصحاب الفروض 
ولا يححب الأحت لأم ولا الأخ لأم 5 

حجب نقصان 1 
إن كان أكثر من واحد يحجب الأم نقصانا من 2 ! 








ج = الحاجب من أصحاب الفروض 
وا محجوب من العصبات 


أضحات الفروض الذين يححبوكث عددا من العصبات [ ححب حرمان فقط ] هم أربعة , 
الأب واد والأحت الشقيقة والأأخحت لأب إذا صارت إحداهها عصبة مع الغير. 


و يوضح الجدول التالى بيان حالات الحجب 








-١‏ جهه الأخوة كلها [الأخ الشقيق والأخ لأب ] أما الأخ لأم فليس من 
العصبات وإن كان يحجبه أيضا . 

؟- أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب . 

. حهه العمومة كلها‎ ٣ 













١‏ مقا الاخوة الأشقاء أ أولأب ولكن لايححب الإإخحوة الأشقاء أو لأب وفقًا 
لرأى جمهور المقهاء عدا الخنفية ۔ وحكم القانون ولكنه ) أى الجد ) حب الإخوة 
والأخوات لأم وهم من أصحاب الفروض وليسوا من العصبات . 

"- جهة العمومة كلها 


تحجب من العصبات كل من يحجبة الأخ الشقيق وهم : 
١‏ - الأخ لأب 00 

۲- أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب 

۳ جهه العمومة كلها . 








الأخت لأب 






تصبح الأحت لأب فى قوة الأخ لأب فى الحجب وتحجب كل من : 
1١‏ - أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب 


؟- جهه العمومة كلها 











عصبة مع الغير] 














رابا 


السند الشرعى والنص القانوف 
الحخب والح من اخيرات 


الاسانيد الشرعية ليراث أصحاب 
الفروض ) أول هذا المؤلف ومثال 
ذلك قوله تعالى :- 
ه إن م يكن هن ولد. 
ه إن يكن لكم ولد. 
ج فإن لم يكن له ولد وورثة أبواه 
فلأمه الثلث 
فإن كان له إخوة فلأمه السدس 
م إن امرؤ هلك ليس له ولد وله 
أحت فلها نصف ما ترك , 
وواضح أن إشتراط وجود 
الولد فى حالات وعدم وجوده 
فى أخرى » وإشتراط وجود 
الإخوة, كان من قبيل 
حجب الحرمان والنقصان 
حسب كل حالة على حدة . 
رټ 
روى أن إمرأة مسلمة تركت زوجا 
مسلا + أخوين لأم مسلمين + 
إينا كافرا فقضى فہا سيدنا على 
إبن ای طالب وزيد بنثابت بأن 
للزوج النصف وللأخو ين لأم الثلث 
ومايق للعصبة غير الإبن إن وجدوا 
ولا أثر لابن على الورثه لا حجب 
حرمان ولا حجب نقصان فهر 
كال معدوم تماما فى حق الأرث 
والحجب معا . 


5 


۲٤ 


1 


الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ولكنه لا يرث 
سبب وحود وارث آخر وا حجوب يحجب غيره . 

تحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقا وتحجب الجدة 
القريبة الجدة البعيدة ويحجب الأب الجدة لأب» كا 
يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلا له . 

يحجب أولاد الأم كل من الأب والجد الصحيح ون 
علا والولد وولد الإبن وإن نزل . 


يحجب كل من : الإبن وإين الإبن وإن نزل بنت الإبن 
الى تكون أنزل منه درجة ويحجبها أيضا بنتان أوبنتا 
این أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقا لمكم 
المادة 1۹ . 

يحجب الأحت لأبوين كل من الإبن وإبن الإبن وان نزل 


والأب. , 
اه E‏ 
إذا لم يوجد أخ لأب . 


امحروم من الإرث لمانع من موانعه لا حجب أحدا من 
الورثه . 





د ا يبت 


Rarities PI eR rak 


الفصل الثانى 


يقة حل المسائل 
حرج الفرض أصل المسألة طر يقة قسمة التركة التصحيح 
ش أو 
مخسرج الفرض 
الفروض الشرعيه [ ستة ] نصف عدد أصحاب الفروض وهى 
النصف والثلثان ونصفها ونصف نصفها ب« م ,ا 3 : 2 
فخرج كل فرض منها هومقام الكسر الدال عليه . 
«ثانيا» 
» أصل المسألة » 


وهو أقل عدد بمكن أن يؤخذ منه سهام الورثه صحيحة من غير كسر . 
كيف نستخرج أصل ا مسألة ؟ 
١‏ إذا كانت المسألة فيا رد [ قاصرة ] توجد طر يقة خاصة لمعرفه أصل المسألة تتوقف على 
وجود أحد الزوجين ضمن الورثة من عدمه وسنوضحها عند شرح الرد . 
۲ إذا كانت المسألة عادله أوعائلة نفرق بين الحالات الثلاثة الآتية : 
أ إن كان فى المسألة صاحب فرض واحد فنى السألة كسر واحد سواء وجد معه عصبات أم 
لا فإن أصل السألة هوعخرج ذلك الفرض أى مقام الكسر الدال عليه [ فالإثنان للنصف 
ا 


0 ا مد م 5 ١‏ 
كسر [ أى المضاعف المشترك البسيط لقامات ا م رو مغ 


توق رجل عن 
زوحة أم + أنحت لأب 
أصل 0 ا ١ ١‏ 
المسألة 0 03 
٤ ۳ (9‏ 5 المسألةعالت الى 
}11 


أصل المسالة هو ١١‏ وهو المضاعف البسيط للأعداد ۽ » #, ۲ وهى مقامات الفروض 
[ الربع والثلث والنصف ] ولكن الأصل الجديد بعد عول المسألة هو . 


كدت 








جح إذا كان الورثة . جيعا من العصبات فقط فأصل المسألة هوعدد الورثة [ عدد زءوسهم ] مع 
ملاحظة أنه عند إشتراك الذكور مع الإناث فى العصبة بالغير يعد الذكر بإثنتين من 


الإناث .. مثال مثال آخر 
توفى رجل عن ' ا 300 أصل السسألة ٠١‏ 
ه أبناء + ٤‏ إخوه أشقاء عد الأسباء e‏ [ ۳ أبناء × ۲ + ؛] 
غ (١‏ ' عصبه بالغير 
ثالنا: 


لمعرفة نصيب كل وارث تب الخطوات التالية . 

. نكتب الورثه على خط أفق واحد‎ ١ 

۲ نستبعد انحجوين من الورثة من'القسمة سواء من أصحاب الفروض أو العصبات أو ذوى 

j ٤‏ و الاي أ طبقا اقواعد حجب 

الأرحام ونضع تحت إسم الوارث المحجوب کر ي تع أنه 00 9 5 
الحرمان الى شرحناهاء وقد يقول قائل اذا نكتبه ونضع تحته حرف (م) مادام لن يرث 4 
إستبعاده تماما ؟ والإجابه لا لأنه رغم أنه حجوب قد يؤثر فى غيره بحجب الحرمان أو النقصان 
( ا حجوب يحجب غيره حرمانا ونقصانا) . 

+ نضع تحت كل شخص فرضه الشرعى المقدر له بعد إستعراض بقية الورثة لاحتمال أن أحدا 
من الورثة يؤر فيه يحجب النقصان أو يشاركه فى ا ميراث كا فى العصبة بالغير» و يلاحظ أنه عند وضع 
الفروض لابد أن نسترجع حالات ميراث صاحب الفرض كلها , وتم الفاضله والتقديم بين العصبات 
وفقا للقواعد السابق دراستا. ` a‏ 

مع ضرورة ذكر الأسباب التى مقتضاها حدد نصيب كل وارث ( كان يقال مثلا للام م لعدم 

7 الى 5 فت ل‎ 5 2 5 e 50 5 0 ١ ١ 
وجود فرع وارث ولا جع من الآخحوه وأن المسألة ليست غراو ية » أو أن للجد الم لانه أفضل من‎ 
الشاركة وهكذا .. ) . ظ‎ 

؛ الذى يعنينا هوعلاقات القرابة الرأسية التى تر بط مابين كل وارث والميت ولا يعنينا إطلاقا 
علاقات القرابه الأفقية بين الورثه بينم و بين بعض فلوتوى شخص عن ( بنت + زوجه + بنت يبن * 
إبن إبن ) لا يعنينى إطلاقا أن أعرف الصله بين البنت والزوجة وهل هذه الزوجه 0 
زوجة أنخرى » ولا أحث عا إذا كانت بنت الإبن هى أخت إبن الإبن معنى أن أباهما 0 
ابنا عم هذا لا يعنيق ولا يوثْر فى قواعد ا موار يث فإبن الإبن يعصب بنت الإبن سواء كانت لكر 

| 1 7 55 ہے‎ ۶ ٤ 5 5 03 ١ 
الل لافرق.‎ 
7 5 3 ا‎ 12 ٤ 6 

فلومات رجل لم ينجب عن إبن أخ لأب وزوجة ها إين من زواج سابق قسمت التركه كالافى : 
للزوجة الر بع والباقى يرثه إبن الأخ لأب تعصيبا.وقد يخطىء شخص فيقول ولاذا لم يحجب الإبن إبن 
الأ لأ ث الباق بعد نصيب الزوجة الذى يصير بسببه ١١‏ بدلا من ال1 ! 

خ لاب ویرت الباق م 7 صر 1 


ERE 





والاجابة واضحة أن العبرة بعلاقة القرابة الرأسية بين الميت والورثه وهذا الإبن ( هوإبن الزوجة 
وهى علاقة قرابه أفقية ) أما صلته با متو فنقطعه فهوإين زوجته لا يرث ولا يؤر على أحد من الورئة . 


ه ‏ نستخرج أصل المسألة ما عرفناه من القواعد فإن كان الورثه عصبة فقط فأصل المسألة عدد 
الرؤوس » وإن كان صاحب الفرض واحداً سواء وجد معه عصبة أم لا كان أصل المسألة مقام: الكسر 
الدال على فرضه» وان تعدد أصحاب الفروض وتعددت الكسور سواء وجد معهم عصبة أم لافأصل 
المسألة هو ا مضاعف البسيط بين مقامات الكسور وهو أقل عدد يقبل القسمه عليها بدون باق . 

5 نستخرج سهام كل وارث بالنسبة لهذا الأصل وذلك بقسمه الأصل على مقام الكسر وضرب 
الناتج فى البسط أو عنى آخرضرب الأصل × الكسر الدال على الفرض مثال . 

الأصل ۲١‏ ونصيب البنتين ل لعرفة سهام البنتين بالنسبه هذا الأصل نضرب ۲٤‏ × ل = 
5 أو نقسم ۲۲ + مقام الكسر م والناتج ۸ يضرب × ۲ = ٠١‏ النتيجة واحدة وهى عمليه حسابيه 
بسيطة حرصنا على ذكرها بهذا التفضيل لأن عددا ليس بقليل يقع فى الخطأ فى حسابها . 

0 نجمع سهام أصحاب الفروض التى إستخرجناها بالطر يقة الموضحة بالبند السابق فإن كان 
مجموع السهام مساويا لأصل المسألة سميت المسألة عاد له » وإن كان يجموع السهام أكبر من أصل 
السالة ميت اللسالة عائلة ( العول ) وفى هاتين الحالتين لووجد مع أصحاب الفروض أحد من 
العصبات فلن يرث شيئًا لأنه لم يتبق له شىء لا ستغراق الفروض سهام التركه . 

أما إذا كان مجموع السهام أصغر من أصل المسألة فهذا يعنى أن مجموع الكسور أقل من الواحد 
الصحيح وتكون المسألة فها رد بشرط عدم وجود عاصب وفى هذه الحاله کہا سنوضح ذلك تفصيليا عند 
شرح الرد يتم تعديل أصل المسألة و يرد على الورثه عدا الزوجين أما إذا وجد عاصب فإنه يرث الباق 
ومقداره يساوى ( أصل المسألة- مجموع السهام ).6 مئال 


توق رجل عن ----------- والتركة6 4 فدان 
5 بنت + زوحة + أم 17 بعت إن + ابن أخ شقيق 
صل ا 1 1 لع 
المسألة ۲ ۸ ٦‏ 8 
(14؟) ۱۲ ۳ ١ 1 ٤‏ 


مجموع السهام ۲۲ ونصيب إبن الأ العاصب = ١ = ۲۳١-۲۲‏ 

۸ محدد قيمة السهم بالنسبه لال التركه أو قيمتها المعلومه بقسمه التركة إن كانت مالا أو أفدنه 
أوغير ذلك على أصل المسألة أوعوها لنحدد مايخص السهم الواحد . وهو فى المثال السابق چ۲ فدان 

5- ثم بعد ذلك وهى الخطوه الأخيرة نضرب مايخص السهم الواحد ( أو قيمة السهم الواحد ) فى 
عدد سهام كل وارث على حده . وحاصل الضرب هومقدار نصيبه من التركه . 
ولعرفة نصيب كل وارث فى هذه ال ألة يُسْتَخْرَجٍ بضرب أسه مكل وارث × ۽ فدان 








ولقياس مدى صحة المخطوات السابقة نجمع أنصبه الورثه فإن كان الناتج مساو يا لجملة التركه 
كان الحل سلما بإذن الله . 
أما إذا كان مجموع أنصبة الورثة أقل من جملة التركة أو أكثر منها نكون قد وقعنا فى أحد خطأين :- 


» الأول : إذا كان يجميع أنصبة الورثه أقل من جلة التركه فإن السألة قد يكون فيها رد لم نتنبه إليه 


ومثال ذلك الالى : . توق رجل عن 

زوحة + ینت + بنت أب + أ 
0 ر بیت بنت إبن 
اصل 3 1 8 
المسألة ۸ ۲ ٦‏ 3 
(۴( ۳ ۱۲ 3 3 


هذه المسألة فيا رد فإذا لم تبه إلى هذا الرد وكانت التركة ۲٤٠٠٠١‏ جنيها واستخرجنا۔ وهذا خطأ- 
قيمة السهم بقسمه التركه على أصل المسألة عمق - ٠٠١‏ جنهائم حددنا نصيب كل وارث 
بضرب أسهمه × ٠١٠١‏ جنها قيمة السهم الواحد فإن الناتج يكون للزوجة ٠٠٠‏ وللبنت ٠٠٠١‏ وبنت 
الاين ٠٠١‏ وللأم ٠٠١‏ فإذا جعنا الأنصبة غيدها ۳۰۰ + ۱۲۰۰+ .»ع + .مغ ۵ ۲۴٠۰‏ جنيها 
وهو أقل من جلة التركه وهو ٠‏ ۲۲۰ جنها 

e‏ ئة عدا الزوجة | سنشرحه تفصيلياً في الفصل الثالث 
من هذا الباب(١‏ 

« الثانى : إذا تبين لنا أن مجموع سهام الورثة أ برمن جلة التركة فهذا الخطأ يرج غالبا إلى كون 
السألة فيها عول لم نتنبه إليه و بدلا من قسمه التركه على العول لاستخراج قيمة السهم قسمناها- طا 
على الأصل الذى كان قبل العول مثال : 


توفيت امرأة عن 
5 أختينش + زوج والتركه؛ ۸ فدان 
اصل كذ 3 
المسالة ۳ 3 1 
0 م المسألة عالت 
إلى [ 7 ] 


ولتحديد قيمة السهم الفروض أن نقسم التركه على العول وليس على الأصل القديم معنى نقسم 
كك = ١١‏ ولتحديد أنصبة الورثه نضرب أسهم كل وارث فى قيمة السهم فيكون للأختين ؛ × ٠۲‏ = 
۸ فدات وللزوج × ۱۲ = ۳۹ هنا نجد بحمو التصيبين مساو يا لجمله التركه ۸٤ = 51 + ٤۸‏ فداث 


وهذا هو الصواب . 
أما إذا أخمطأنا وقسمنا جلة التركة ‏ لتحديد قيمة السهم ‏ على الأصل القديم ٦‏ وليس العول فإت 
النائج يساوى ع = 14 فيكون نصيب الأ خحتین = ۵٩ = ۱٤ × ٤‏ ونصيب الزوج > 8 × ١4‏ - 45 


ويجموع التصبيب: 4 يه وسار كرس باق ل 





. 0 انه‎ )١ 
انظر ص ك5‎ )١( 


هى عملية حسابية سبها أن يكون المقدار الذى يستحقه بعضن الورثة لايقبل القسفه على عدد 
رءوسهم قسمة صحيحة بدون باق فيحتاج الأمر إلى تصحيح أصل المسألة بضر به فى أقل عدد بحيث 
يكون حاصل الضرب عددا يخرج منه نصيب كل وارث عددا صحيحا لاكسر فيه . 
ا الصحيع ھی | أن نضرب أصل المسألة أوعوفا فى أقل عدد يقبل 00 عدد رءوس 
صحيح من الأصل المصحح 5 
وحاصل الضرب هوأصل المسألة بعد التصحيح « ولشرح ذلك عمليا نضرب هذه الأمثله » 
توفيت ,امرأة عن 
زوج + بدت + ٣‏ بنات إين + " إخوة أشقاء 
ع ١ ١‏ 
١ 1‏ 1 3 1 
صنل ۲ 5 ف 
المسألة تكمله الآ ْ 
١ 5 3 3 (۲)‏ وتحتاج المسالة الى التصحيح 
ا 


o 1 ۸ ٠ لأصل[م]‎ 


انيه ++ 1+۱1+ 


ملحوظة :2 نصيب بئات الإبن سهمان لاينقسم على عدد رءوسهن بحيث يكون الناتج رقم صحيح 
كذلك نصيب الإخوة لأب لاينقسم على عدد رءوسهم والتصحيح يعنى رفع عدد 
السهام إلى رقم يقبل القسمة على عدد الرءوس بدون باق وذلك بضرب أصل المسألة 

وكذلك الأنصبة × م وهو أقل رقم للتصحيح . 
م والتركة ۰ .4 .9 جنها 


> E 


المسألة 0 3 
۳ ۲ 


ل 
2 
)1۲۳( 3 


المسألة عالت 
إلى )١۷(‏ 
ملحوظة : السألة تحتاج إلى تصحيح فأسهم الزوجات لا تنقسم عليين بدون كسر كذلك أسهم 
الأحوات لأب والأحوات لأم . ولعرفة الرقم النهائى الذى يضرب فيه أصل المسألة 
0 والأسهم بحيث تصبح أسهمٍ الزوحات والأخحوات لأب والأخوات لأم تقبل القسمة 
1 على عدد رءوسهن بدون باق نبدأ بكل حالة على حدة : 
ا 


ک۹ ت 








فأسهم الزوجات ١(‏ أسهم ) أقل رقم يكن رفع الأسهم إليه بعملية الضرب ميث 
يمكن قسمه الأسهم على عدد الرءوس هو ٠۲‏ بعنى أن الأمر يحتاج إلى التصحيح 
يضرب الأسهم ٤×‏ 

وأسهم الأخوات لأب (۸ أسهم ) فا هوأقل رقم يجب رفع الأسهم إليه بعملية 
ضرب بحيث يقبل الناتج القسمة على عدد الرءوس ٦‏ بدون باق . الإجابة أن اقل 
رقم يقبل القسمة على عدد الرءوس ۲٤١‏ ونصل إلية بالتصحيح بالضرب × ۲ 
وأسهم الأخوات لأم ٤(‏ أسهم ) وعدد رءوسهم ۸ والأمريبدوسهلا هنا فالامر 
لايحتاج للتصحيح لأكثر من ضرب الأسهم × ۲ حتى يقبل الناتج القسمة على عدد 
الرءوس بدون باق 
إذا نصيب الزوجات يحتاج إلى الضرب ٤× ١‏ 

ونصيب الأخحوات لأب يحتاج إلى الضرب × ۲ 

ونصيب الأخوات لأم يحتاج إلى الضرب × ۲ 


السؤال هنا ما هوالرقم النهائى ( المضاعف البسيط ) الذى يجمع هذه الأرقام, 
الغلاثة ؟ الإجابه أنه رقم ۲ إوهذا المضاعف هو الذى نضر به فى أصل المسألة أو 
عويها وق سهام کل وارث كالآق : 





5 ےر ٤‏ زوجات ‏ + أم + ٦‏ أخوات لأب + ۸ أخوات لام 
الأصل والأسهم قبل التصحيح : 
ف 0 ۳ ۲ ۸ ٤‏ 
الأصل والأسهم بعد التصحيح 5 
العول 1۷× ؟١‏ ون م١ x f 1۲ x۸‏ 
۲٤ ۳٦ (*4(‏ 515 10 
e 3‏ : 
قيمة السهم = ٠۰ Es:‏ حنما 
فيصير نصيب كل وارث کالاتی : 60م جنیا جا 1 جا 0# عننا 
زوجة ٩٠۰‏ لكل أنحت .وا لکلأحت e‏ 


ملحوظة : إذا معنا أسهم الورثة جيعا نجدها مساو ية لجملة التركه وهى٠٠4 ٠4‏ جنيباً والمتطأ 


الشائع الذى يكن أن يوحد فى خطوة التصحيح الأخيرة أن نضرب رقم ٠١‏ × 
أصل المسألة ؟١‏ وليس فى العول والصواب أنه يضرب فى العول ال ۷ ١‏ ليكون الناتج 
کا شاهدنا . 


۷س 


u namane mara emane e: 


باتع ج يما “الدب ا مت ت 


ثانيا المسائل العائلة 





الفصل الثالث 
أنواع المسائل 


مسائل الميراث إما عادلة أو عائلة أو قاصرة . 


أولا. المسائل العادلة" : وهى نرعان إما أن يكون الورثة جميعا من أصحاب الفروض ومجموع 


فروضهم ( كسورهم ) مساو ية للواحد الصحيح وإما .أن يكون الورثه أصحاب فروض 
وعصبات ولكن سهام أصحاب الفروض أقل من الواحد 0 فيرث العصبه الباق 


3 4 1 زو + احت لاب 5 ی ره‎ ٤ 
قع‎ ۳ 5 ۲ ۲ ۲ 
١ ۲ ۳ ١ 
5 7 المسألة ا نضر به فى ا‎ 


: العوك وتكون المسألة عائلة إذا كانت سهام أصحاب الفروض أكثر من 
أصل المسألة أى أن أنصبتهم أكبر من الواحد الصحيح أى إستغرقت التركة وزادت عنها 


ونتحدث فى العول فيا يل 
أ تعر يفه لغة وإصطلاحا .. 


ب رأى الصحابه والفقهاء فى العول ودليله الشرعى والنص القانوى 
ج- الأصول التى تعول ‏ وكيفية حل المسائل العائله . 


(أ) التعريف: 

لغة : له معان منها 

الجور [ الظلم ] يقال عال فلان فى حكه إذا جارء و يقول تعالى [ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو 
ماملكت أمانكم ذلك أونى ألا تعولوا ] آيه م سورة النساء 

الغلبه يقال عالنى الأمر أى غلبنى » وييلٌ صبره أى غلبه فلم يستطع التحمل . 

الإرتفاع ‏ يقال عال اليزان أى إرتفع . 

إصطلاحا : هوز يادة سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة بز يادة كسورها عن الواحد 
الصحيح يقابلها نقصان فى أنصبه أصحاب الفروض بنسبه تلك الز يادة» سواء وجد عصبة أم لا 
لأن العصبة يرثون مايتبق بعد أصحاب الفروض والسألة العائلة لايتبق من التركه شىء فلا يرث 
فا العاصب . 


— ۱۷۱ 








(ب) رأى الصحابه والفقهاء فى العول ‏ ودليله الشرعى والنص القانونى . 


١‏ رأى أول يأخذ بالعول 
وهو رأى عمر بن الخطاب وجهور الصحابة والفقاء هذا الرأى أذ قانون الوار يث وهوالراى 
الراجح » فقد عرضت مسألة على أمير الؤمنين عمر بن ا خطاب يقال أنها توفيت إمراه عن زوج + 
أخنين لأب حيث يكون للزوج 1 وللأختين ل فقال الفاروق ... والله ماأدرى أيكم قم الله 
وأيكم أخر فإفى إن بدأث بالزوج فأعطيته حقه كاملاً م يبق للأختين حقههاء وإن بدأت بالأختين 
ل 
العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه و على كرم الله وجهه وز يدبن ابت و 
قائلا ياأمر المؤمنين لوأن رجلاً مات وترك ستهوراهم ولرجل عليه ثلاثه ولآخرعليه أربعة كيف 
تصنع أليس تجعل الال سبعه أجزاء قال عمر نعم فقال العباس هوعول الفرائض .إذا فاصحاب 
هذا الرأى يرون تقس التركةعل أصحاب الفروض بنسبة فروضهم لا مقاديرها الأصليه فيدخل 
النتقص على الجميع بنسبة واحدة رضى الله تعالى عنهم جميعا : 
ويستدل أصحاب هذا الرأى بالآتى :- 

م جيع أصحاب الفروض متساو ون فى الإستحقاق ولايوجد مايرجح بعصهم على بعض أو بقدم 
واحد منهم على آخر فليزم العول والنقص على الجميع بنسبه فروضهم . 

ه الورثه فى العول كدائى تركه ضاقت عن الوفاء بكل الديون فهنا تقسم التركه على الدائنين 
بنسبه ديونهم [ قسمه الغرماء ] فكذلك الورثه فى العول 


؟ رأى ثانى يرفض الأخذ بالعول 
وهو رأى إبن عباس حيث 
وأخرَ من أخحرة الله ماعالت فر يضه ] . 5 
3 5 1 93 0 9 50 ایک أخر . 
وهو برد بذلك على قولعمر بن الخطاب .. والله ما ادرى يكم قدم الله عز وجل وأيأكم 011 
ويرى إبن عباس أن النقص يدخل على البنات و بنات الإبن والأخوات الشقيقات والاخوات 
لأب فقط ولايدخل العول على سائر أصحاب الفروض لأن هؤلاء لمن فرضان أحدهما مقدرا والآخر 
غر مقدر والأخير حال التعصيب بالغير قد يتعرض للسقوط [ مثال بنت الإبن مع إبن الإبن يعصبها 
بالغر وقد لايتيق من التركه شىء يرثانه تعصيبا ] أو قد يرثن أقل من فرضهن مثل حاله البنت 
الصلبيه مع الإبن فإنها لوكانت مفردها كانت سترث النصف » أمالووجد معها الإبن 
5 ا ا لمكا هذه كه 55 
فإنها سترث معه للذكر ضعف الأنثىوقد ينقصننصيبها فى هد ا 1 ا 
عباس أنه مادامت البنات و بنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب يتعرضن للسقو 
أو النقصان حال التعصيب بالغير دون سائر أصحاب الفروض فالأولى أن يدخل عليين النقص فى 
العول أيضا دون سائر أصحاب الفروض . 


قال فى خلافه عشمان بن عفان .. [ وأ الله لوقدم عمر من قدمه الله 


— ۷۲ 


ل 


لي ة 20و 0و0102الاا ا ااا ا 


الرد على هذا الرأى :- ينتقد جهور الفقهاء رأى بن عباس فى أمر ين :- 
أيرى بن عباس أن بذجل النقص ف العول على الأخوات الشقيقات والأخوات لأب دون 
الإخوه والأحوات لأم رغم إن أولاد الأم أضعف من الشقيقات أو لأب لأنهم يتعرضون 
للحجب بالبنات والجد بلا خلاف بين الفقهاء بعكس الأخوات الشقيقات ولأب فان 
ايبن بال جد أو الفرع الوارث الؤنث فكيف ندخل النقص على الأقوى دون الأضعف ! 
E‏ مسأله إِحْتج بها الجمهور على بن عباس وسموها [ مسأله الإلزام ] أى تلزم بن عباس 
بالأحذ بالعول [ أو المسأله الناقضه ] لأا تَنقضٌ رأى بن عباس وهى . 


توفيت إمرأة عن 


لفل له و ب ا 
المسألة 05 5 5 35 
م 1 ۲ 


هذه المسألة تلزم بن عباس بالأخذ بالعول وتنقض مذهبه لأنه يرى : . 
ه أن الزوج والأم والإخوة والأخوات لأم لايدخل علييم نقص العول . 
0 ا أيضا أن الذى يحجب الأم حجب نقصان من الل إلى ال أكثر من إثنين من 
الإخوه والأخوات أما الإ ثنان فقط فلا يكفيان 
ولحل هذه المسألة وفقا لمذهب بن عباس نجده مخير بين أمور ثلا ثه جيعها تلزمه بالأحذ بالعول أنظر: 
فهوإما أن يحجب الأم من إ إلى 4 بالأمحوين لأم وذلك ينقض مذهبه لأنه لايحجيها 
عنده إلا أكثر من إثنين فإن تمسك برأيه فى عدم حجب الأم إلا باكثرمن إثنين عالت المسألة 
جبرا أنظر... الزوج ا +الأم ۾ + الأخوين لأم ْ 
وإما أن يجعل للأم ال 3 تمسكا مذهبه و يعطى الأخوين لأم ال + وهذا يخالف مذهبه 
أيضا لأنا ليس لها فرض آخر ينتقلان اليه بالتعصيب فضلا عن أن ذلك فيه مخالفة صريحة 
للقرآت الكرم 1 
- وإما أن يتمسك مذهبه بإعطاء الأم الل لأنه لايحجبها نقصانا عنده إلا أكثر من إثنين من الإحوة 
أو الأخوات خوت لأم 1 #7 : 
و الاخوا و يعطى الاخوين لام ال ۾ حتى لايصطدم بصر يح القرآن الكرم و المسألة 
ستلزمه بالعول لان نصيب الزوج ! ونصيب الأم ل والأخوين لأم + وهنا عالت الفر يضه 
لا تالأنصبة اكير من الواحد الصحيح 


والسند الشرعى للعول إجاع معظم الصحابه والتابعين على الأخذ به . 


ونوضح فيا يلى أمشله لقضاء الصحابه فى العول , 


س ۱۷۳ — 








امثله لأقضيه الصحابه والتابعين فى العول 


المسأله انيري 


كان سيدنا على كرم الله وجهه يخطب على منبر الكوفه بقوله ( الحمد لله الذى يحكم بالحق قطعا 
ويجزى كل نفس ما تسعى واليه المآب والرجعى . فقطع خطبته أحد الحاضر ين وسأله عن ميراث 
الزوجه الق مات عنها زوجها وترك معها بنتين وأبا وأا فأجابه الأمام عن من قافية الخطبة وعلى 
البديبيه- قائلا (واكرأة صار ثُمئها بشما ) ومضى فى خطبته فتعجب الحاضرون من ذكائه و بيانه 
وصدق من قال [ أنا مدينه العلم وكام بايا ] صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام 


ولشرح هذه المسألة نقول 59 توق رجل عن 
زوحة + بنتين + أب + آم 
أ لبة ١‏ 
1 31 ب لدمبقء) ب 
صل ۸ 8 7 3 1 
المسالة 
٤ 5 ()۲۴(‏ + لم يتبق شىء 3 


وعالت المسألة 
ال[۲۷] 


والعول كا قلنا هونقص يدخل على AE E‏ 


| الزوحة بعد العول يتين أا سترث 7 من التركه أى تسعا بدلا من ال ل وصدق على إبن ابى 
طالب کرم الله وجهه 
اسه الوا وفيت إمرأة عن 
زوج + أحبين شقيقتين + أختينلأم 
١ 0 0‏ 
١‏ ۳ ۳ وعالت المسألة 
السألة 
٤ ۳ 3‏ ۲ إل (4) 
وقد سميت كذلك لوقوع مثلها فى زمان مروان بن عبد الحكم 
المسأله الشر يجيه توفيت امرأة عن 
زوج + أختين شقيقتين + أخحتين لأم + 1 
i‏ ۲ 1 
0 زليه 
امسألة ٣‏ وعالت المسألة 
0م ام ١ ۲ ٤‏ إك[١٠]‏ 


وكان أول من قضى فى هذه امسألة شريح القاضى فأعطى الزوج ثلا نه أسهم من أصل المسألة 
0 الجديد بعل العول وهو عشرة أى أعطاه أقل من النصف دسہب ألعول فطاف الزوج أنحاء البلاد وظل 


يسأل عن ميراثه الشرعى وَيُرَدَدْ قائلا لم يعطنى شريحا نصفا ولا ثلثا فلا علم بذلك شر يح إستدعاه 


وعاقبه وقال له أسات القول وكتمت العول عن الناس وقد سبقتى بهذا الحكم إمام عادل ورع يقصد 


عمر بن الخطاب رضى الله عنما . 
س ۷٤‏ س 


| 
ظ 
ْ 
0 
ْ 
| 
| 
ا 
ٍ 
| 
| 


موقف القانون : 


أذ القانون برأى عمر بن الخطاب ‏ وجهور الفقهاء فى العول ونص ف المادة ٠١‏ على أنه . 
(إذا زادت أنصباء أصحاب الخروضي عل ا روي ري ا 
الإرث ) . 


ج_الأصول التى تعول وكيفية حل المسائل العائله 


(۸-€--) _ أصول لا تعول مطلقا وهی‎ ٤ 


3 ل إلى 1-AY‏ 


۱۷-۱۹۱۳ تعول إلى‎ ١٠٠ 


المسائل آ٣‏ أصول 1 











وضعف ضعفها ‏ 54 تعول إلى ۲۷ فقط 
« كيفية حل المسائل العائله » مثال 
توفيت إمرأة عن والتركة »۷ فدان 
أصل زوج + أختين شقيقتين 
المسألة ل 4 
۲ ۳ 0 
)3 المسألة عالت إلى 
9 
1Y]‏ 
نلاحظ أن مجموع النصيبين أكر من الواحد عم رم ا يصير الأصل الجديد 
للمسألة هو العول ۷ 
١‏ فدا 
قيمة الهم = ٠= E‏ أفدنة 
نصيب كل وارث- زوج + أنحتان شقيقتان 
.م فدان ٠‏ فدان 
لكل أحت ۳۰ 
ع توق رجل عن والتركة ۲۷١‏ :فدان 
زوجة ‏ + بنتين + أم + أب 
أصل ١‏ ا ا 
السألة ۸ ۳ ٦‏ کت 
٤ 15 ۳ (٤(‏ ۽ +1 يتبق2 والمسألة عالت 
= شىء) إلى[لا؟] 
قيمة ة السهم = y=‏ 1۱ أفدنه 
نصيب کل وارث = ۳٠‏ 1۰ 4 4 





nas 0:‏ جو عجعج موب سبد ب maaan‏ ندج جور ams nema, tamama‏ سعد ص ب مسدب ere‏ :سح تود عمسم ب سجرب جه e Arora a amara es‏ ,مص اعد صمي جاجد مس ب Hum‏ هوجوو تسيو ني بجي عبج عوج + لوت جيجه مصاع د بعر وسح بحي سج و يطبي لجا 


الشا 
السائل القاصره 


0 الوذ 
تلعز الف 


ب رأى الفقهاء فى الرد [ ومن يرد عليهم ] وحكم القانون 
ج- طريقه قسمة التركة التي فما رد وطر يقه حل المسائل 
أ.تعر يف الرد 
لغة : له معان مہا الإعاده يقال رد إليه حقه أى أعاده إليه ‏ الصرف يقال رد كيد العدو أى 
١‏ صرفه عنه . 
إصطلاحا :هو إعادة تقسي الباق من التركة بعد الفروض على أصحاب الفروض بنسبه فروضهم 
حيث لم يوجد عاصب يرث هذا الباق . 
و يشترط فى الرد شرطان : 
الاول : أن تكون المسألة قاصره أى لم تستغرق فا الفروض التركة أى أن مجموع سهام 
أصحاب الفروض أقل من الواحد الصحيح . 
الثانى : ألا يوجد عاصب نسبى حتى ولو كان من أصحاب الفروض [ وهما الأب والجد ] أذ لو 
وجد العاصب النسبى من جهه البنوة أو الأبوة أو الأخوة أو العمومة أيا كانت درجته أو 
قوه قرابته فإنه سيرث الباق تعصيبا ولن يتبق شىء ومن ثم فلا يتصور الرد . 
ب رأى الفقهاء فى الرد ومن يرد علييم 
وحكم القانون 
رأى الفقهاء فى الرد : - 

الرأى الأول جواز الرد : _ 
وهو رأى الجمهور الأعظم من فقهاء الصحابة والتابعين [على بن ابى طالب عمر بن الطاب 

الحنفيه الحنابله والمتأخرون من المالكيه والشافعيه ] . 

حتهم فى ذلك :۔- 

١(‏ وله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أول ببعض فى كتاب الله ) فإذا أخذ أصحاب الفروض 
أنصبتهم وتبق من التركه شىء فإنهم يرثونه ردا مقتضى هذه الأولوية ولايعد ذلك تعديا لحدود الله 
فشانهم كشأن الوارث ذى القرابتين فهويرث با معا . 

(؟ )روى عن اله ا1 أنه م يقر سعد إبن ابى وقاص عندما أراد التصدق بثلثى ماله وله 
Es‏ رسول الله يقول له لا وهو يخفض الصدقه حتى قال [ الثلث والثلث كثير إنك 
إن تذر ورشتك أغنياء خير من أن تدعهم عاله يتكففون الناس ] » > فلم ینکر عليه وَل 2 
ميرائه فى بنته ومنعه من الز يادة فى الوصيه فدل ذلك على أن بنته ترث جيع مايبق من الت ركه بعد 
الوصيه ( ! والباق ردا) . 

۲ 


۱۷1 ا 


(۳ )يروغ أن النبى لا جاءتهإمرأة وأحبرته أا تصدقت على أمها بجار ية وماتت أمها 
ومازالت الجار يه موحوده فقال ها الرسول ( وجب أجرك ورجعت اليك فى الميراث )- يقصد 
ا جار ية فلولم يكن هناك رذ لما رجعت الجار يه إلا لأن نصيبها النصف فقط . 
٤(‏ )ړوی أن الج . عليه الصلاة والسلام و َرَت گ الأم ( الملاعنه ) جميع تركه ولدها والعروف أ أن الأم 
لاترث بطر يق الفرض إلا الثلث فدل ذلك على أن ميراثها للباق بطر يق الرد . 
(ه)أصحاب الفروض أولى من بيت الال فهم يرجحون على جاعه المسلمين بالقرابه » أى أن هؤلاء 
إجتمع لهم سببان بيغا لجماعه المسلمين سبب واحد . 
الرأى الثانى عدم جواز الرد : 
وهو رأى ز يد بن ثابت وإبن عباس فى رأى آخ ر ومالك والشافعى وهم يرون عدم جواز الرد على 
أحد من الورثه . 
وححه هذا الراى 
إن الله قد حدد نصيب كل وارث » وف الد تجاوز لهذا الحد وز ياده بغر دليل فيجب رد هذه 
الزيادة لبيت ا مال حتى ولو كان بيت امال غير منتظم . 
من الذين يرد عليهم : 
الذين قالوا بالرد وهم أصحاب الرأى الأول اختلفوا فيمن يرد عليهم على أر بعه آراء :- 


١(‏ )على إبن انى طالب والحنفية والحنابلة والمتأخرون من الشافعية يرون أنه يُرَدُ على جيم أصحاب 
الفروض عدا الزوجين . وهوحكم قانون الموار بث 
وحجه هذا الرأى أن قوله تعالى ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ) لاتشمل 
الزوجين لان يرثان بسبب الزوحية لابسبب القرابه . 

(؟ )عثمان بن عفان یری أنه رذ على يع أصحاب الفروض ما فيم الزوجان . 
وحجه هذا الرأى أن العول يدخل النقص على أنصبة أصحاب الفروض جعيا ومهم الزوجان لذلك 
وجب الرد علها مغئا بغرم . 

(۳ )ابن عباس يرى أنه بر على أصحاب الفروض عدا الزوجين والجدة . 
وحجه هذا الرأى أن الجدة ثبت ميراثها بالسنه سدسا فلا تز يد عنه باذ . 

(؛ )عبد الله بن مسعود» وأحمد بن حنبل فى بعض الروايات رأيها أنه لابرد على سته من أصحاب 
الفروض . الزوج والزوجة؛ وبنت الإبن ( إذا كانت مع البنت الصلبية ) والأخت لأب إذا 
كانت مع الأحت الشقيقة والأخوة لأم إذا كانوا مع الأم . د الجدة 

وهذا الرأى استند فى عدم الرد على [ بنت الإين والأحت لأب والأخوة لأم ] على وجود من 

هو اقرب منهم فلا يرد عليهم . و بالنسبه لعدم الرد على الزوج والزوجة والجدة فحجتهم هى ما 
استدل به على إبن إبى طالب وإبن عباس . 


۷۷ 








حكم القانون فى الرَّدْ 
م "(إذا م تستغرق الفروض العركة وم توجد عصبه من النسب يرَدْ الباق على غير الزوجين من 
أصحاب الفروض بنسبه فروضهم » و يْرَدْ باق التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من 
النسب » أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد من ذوى الأرحام . 
وقد أخحذ القانون : - 
ه برأى على إبن إبى طالب والصحابة والفقهاء القائلين بالَّدُ على أصحاب الفروض النسبيه فقط 
دون الزوجين وقدم القانون مرتبه الزَّدْ على مرتبه ميراث ذوى الأرحام . 
وأخذ أيضا برأى عثمان بن عفان فى الرَدُ على الزوجين وجعل مرتبته بعد الرّذ على ذوى الفروض 
النسبية و بعد ميراث ذوى الأرحام [ أى أنه لايْرَدْ على أحد الزوجين إلا إذا إنفرد بالتركة وم 
يوجد وارث آحر من أصحاب الفروض أو العصبات أو حتى من ذوى الأرحام ] فإذا أنفرد أحد 
الزوجين ولم يوجد غيره ورث كل التركة فرضا ورداً . 
ج طر يقة قسمه التركة 
الق فيا رد وطر يقه حل المسائل 
١‏ أصحا ب الفروخ 
e‏ 
# أربعة لايرد عليم وهم الأب والجد والزوج والزوجة 
أما الأب والجد فلاا يتمتعان بصفه العصو بة بالإضافه إلى أا من أصحاب الفروض 
وهذه الصفسة من شأنها إرث مايتبق بعد ميراث أصحاب الفروض فلا 


"مضه 


ٍ ِتَصَوّرٌ وجود باق فلارذ مع وجود أى منهما . 
أما الزو ١‏ 1 1 وت 
ا لايرد عليهما إلا إذا إنتق كل الإقارب سواء أصحاب فروص رميات 
أو حتى ذوى أرحام فأى من هؤلاء الأقارب يقدم ميراثه على ارذ على أحد 
الزوجين فلا برذ على الزوج أو الزوجة إلا إذا إنفرد بالتركه ولم يوجد أى 
أقارب غيره ٠.‏ 
به وثمانيه يرد علهمهم البنت وبنت الإبن . الأم ٠‏ الأحت الشقيقة 
الأحت لأب.الأخ لأم والأخت لأم.الجسدة 
ولكن بشرطين تمعن : 
دوجود باق من التركهة 
عدم وجود العاصب النسبى لأن العاصب يرث الباق ولايتصور الرَد 
ملحوظه و يرد على هولاء المانية حى فى وجود ذوى الأرحام لأن الرّدُ على 
أصحاب الفروض الثانية مقدم على إرث ذوى الأرحام . 


س ۱۷۸ ل 








(۲) 


بقة حل مسائل الرد 









أصحاب الفروض إذا انفرد أحد 
وليس معهم أحد الزوجين الزوجين بالتركة 
ولم يوجد 
صنفا واحدا ولاذووالأرحام 
مغل البنات تقد أوبات| ‏ هتابرث الزي او 
الإين فقط أو الاخحوات الزوجة كل التركه 
الشقيقات فقط أولأب أو فرضاورداً. 
لخر والأخوات لأم فقطاء أو 
الجدات فقط أو الأم وحدها أى أنه لايرد على 
a‏ الزوج أو الزوجة آلا 
اميل اا هن فى حاله عدم وجوذ 
0 الرعوس : الأقارب حت ذوی 
#فإن كان الموجورمنفردا أخذ الأرحام .م 
ي التركة فرضا وردا 
# وإن كان الوجود من الصنف 
الواحد عددا فَيَمَت التركة على ٭ وان كانوا 
عدد رعوسهم بالتساوي أكثر من صنف 


هم البنات مع بنات الإبن 
نه الأخوات الشقيقات مع الأم 
ج الأحت لأب.مع أخ لأم 
فأصل المسألة هر 
مجموع سهام الورثة 


وهذا هو الأصل الجديد 
الذى تقشم عليه التركة 


(۱) وهو رأي عفان بن عفان رضي الله عنه . 


ان ال 





أصحاب الفروض 

ومعهم أحد الزوجين 
سواء كانوا صئفا واحدا أو 
أك من صنف منفردين أو . 
متعددين 


فأصل المسألة هو 
مقام الكسر الدال 
على نصيب الزوج أو 
الزوجة | 


وهو(؟ أو أو 
۸) ويعطى الزوج 
أو الزوجة بسط هذا 
امقام وقدروسهم 
واحد و يوزع الباق 
' على بقية الورثة 
بعدد رءوسهم إن 
كانوا صنفا واحدا 
(بنات أو أخوات 
مغلا) فإن كان 
منفردا حصل على 
مايتبق هن التركة 
فرضا ورداًء فإن 
كانوا أكثر من 
فول وطن 
الباق بنسية 


أنصبتهم . 





ي 








أ ۹ تو : التركه ٩٩۰‏ 'جنيها 
«مسائل على الرد» ا امثال الأول توق رجل عن والتر 
ت ا | زوجه ‏ + أم + أخلأم 1 
)١(‏ اليد على أصحاب الفروض وليس معهم أحد الزوجين ا أصل ١‏ 1 1 هذه المسالة فا رد وحق نعرفت 
8 11 0 دجن ع e 50 i‏ 
(أ) صنف واحد | ا المسألة ٤‏ ۳ ذلك نحل امسألة بالطريمه ا 
توق رجل عن . . «التركة "٠‏ فدان ١‏ 0م ام 5 فإذاتبين أن مجموع السهام أقل من 
0 506 ا 0 : أصل المسألة فإن المسألة يكون 
١ 1 ۰ ٠‏ 3 ا فما رذ ونحن نجد فى هذه المسألة أن 
م فرضا + الباق ردا من ذوى الأرحام لايرث مع وجود ١‏ مجموع السهام (4) أقل من أصل 
أحد أصحاب الفروض أو العصبات ي 8 
١ 1‏ وتوجد ثلاثه طرق للحل ' المسألة 
أصل امسأله هوعدد الرءعوس ۳ .نصيب كل وارث = ا 1ْ الطريقة الأول : 
aS‏ و م SS‏ أ . مه 4 رَد ال وحة 4 هذه الالة کال 
١‏ نوق ر“ عن و ١‏ ا X۹1 E‏ س ل - :4 ) جني 
e 3 2006‏ ٤ء‏ ا 
لاد 1 ١‏ ولاك بحل مييق بسرت ا 
١ ١ ٠: ١ /‏ إٍ 7 35 
اصل 3 5 5 1 ثانيا : تقسم بقية التركة ( ۷۲١ = ۲٤٠١ ۹٦۰‏ جنا ) بعد إعطاء الزوجه نصيبها على بقيه الورئة 
0 ل ا ْ وكأنها تركة مستقلة الورثه فا أصحاب فروض فقط وليس معهم أحد الزوجين و يصبح أصل 
030 ا ١ ١‏ اقل من ال اا وق ا ١‏ المسألة هوعدد الرءوس إن كان الموجود من أصحاب الفروض صنفا واحدا ومجموع السهام إن 
قیمة ے دع فلل ٠٠,‏ أفدنة ا ٠‏ كان الوجود منم أكثر من صنف ( كا فى مثالنا هذا الموجود منم أم وأخ لأم ) و يصير الحل 
0 ه الأصل الجديد فو لاق أصل المسألة الجديد ۱ 6 مهم | در من EE‏ 
وارث بالأفدئة = 3 1۰ 1۰ ا بقية التركة بعد نصيب الزوجة ۷۲٠١ =۲٤٠-۹٦۰‏ جنما؛ 
والورثه الذين تيرد عليهم وكأنها تركه مستقلة هرا 
ا أصل 3 + الأخ لأم 
١ 4‏ المسألة - 3 
وواتكلل ١ ۲ .)7( E E E A‏ الاصل الجديد هو 


الصعوبه التى تعترض حل هذه المسائل أنه إذا تبت من التركة شىء Ea‏ الورثة ٠ش‏ الأصل الجديد مجموع السهام 

فيا يتعلق بهذا الباق معاملتين مختلفتين فبا لنسبة للزوج أو الزوجة اذ على أى منهها من هذا ' م( وهو( ) 

الباق » و بالنسبه لبقية الورث رذ عليهم الباق بنسبة أنصبائهم إن كانوا أكثر من صنففالصعوبه ا چ 

لاتخرج عن كوا عمليات حسابية امراد منها فى النهاية ألا يحصل الزوج أو الزوجة على أكثر من نصيب کل وا ت tx‏ ۲4×۱ 

فرضة الشرعى و رَد الباق على بقيه أصحاب الفروض غيرهما . A:‏ 16 

وتوجد لحل مسائل الزَّدْ الموجود ها أخد الزوتجين مع أصحاب الفروض ثلاث طرق نوضحها فيا ملحوظة ٠:‏ نلاحظ أن الزوجةلم يخرج نصيبها عن الربع لأنه لا برذ عليها فى حين أن الأم حصلت 
يلى وننصح باستخدام الطر يقة الأولى لأا أيسر و بعيدة عن التعقيدات الحسابية . على نصف التركة وفرضها الثلث والفرق هوقيمه الرّد » والأخ لأم حصل على ربع 
دضع اند ا التركة مثل الزوجة فى حين أن فرضه السدس فقط والفرق هو الرّد . 


٠ 507‏ تت 


Ena. OI 5 ٍ 


الطر يقة الثانية : 


اول نجعل صل المسألة التى فيا رذ وفيها أحد الزوجين هومقام كسر الفرض الدال على نصيب 
الزيّج أو الزوجه وهولاجْرجْ عن (۲ أو؛ أو8) و يستبعد الأصل الذى تشي تشير إليه أنصبه 
أصحاب الفروض . 


ثانيا يعطى الزوج أو الزوجة سهم واحد من هذا الأصل الحديد (فإن كان الأصل ۲ نعطى منه 


الزوج سههاء وان كان 4 نعطى منه للزوج أو الزوجة سهما وا كان ۸ نعطى منه للزوجة 
سهها ) وبعني نخر نجعل مقام الكسر الدال على نصيب الزوج أو الزوجة هو أصل السألة ونعطيه 
بسله وهو حتا لن يزيد عن سهم واحد (الأن أنصبه الزوج أو الزوجة لاتخرج عن | ل أو . 


أو ) والغرض من ذلك أننا نة 
الغا الباق به لطا ء الزوج أو الزوجة السهم الخاص به يقسم بين أصحاب الفروض بنسبه 


ا سيك عر مانا م ر دون رف 


أنصبتهم إن كانوا أكثر من صنف ( کا فى مثالنا هذا ) (أم , أخ لأم ) » أما إن كانوا صنفا 
واحدا يعطى هذا الباق له فإن كان منفردا إنفرد به وان كان متعددا ( ٤‏ بئات مثلا ) يقسم 


والتركة 45٠‏ جنها 


لابد من حل المسألة بهذه الطر يقة العادية ولا 
لتحديد عا إذا كان بها زد من عدمه تجنبا للوقوع 
فى الخطأاء 

و يلاحظ أن جمموع السهام (4) فى حين أن 
أصل المسألة ١‏ إذا السألة فيها رد » 

وحيث وحدت الزوجة مع أضحات الفروض 
فين أصل المسألة الجديد يصير هومقام كسر 
( فرضن ) الزوجة وتعطى الزوجة بسطة ` 
و يقسم الباق على الورثه بنسبة أنصبتهم . 


قيمة السهم - جد 2 0غ ؟ جنا 


وهی نفس نتيجه الحل بالطر يقه الأول 


علين بعدد رءوسهن . 
حل نفس المسألة توق رجل عن 
زوحة + أم + أخ لأم 
1 1 ا ا 
صل ٤‏ ۳ 5 
السألة 
٤ ۳ 1۲‏ ۲ 
الأصل 
الجديد 
١ )٤(‏ الباق ثلا ثة أسهم [ " ] 
وهومقام کسر تقسم بين 
الزوجة الأم د الأخ لأم بنسبة 
ع 4 ۲ أى بنسبة 
١ 5 ۲‏ كالاق 
١ ۲ ١‏ 
نصيب كل 
وارث > ېم ړې 0 م4" 
EAE‏ 








الطر يقة الثالثه : 


اولا تحل المسألة بالطر يقة العادية مع جعل أصل المسألة المضاعف البسيط لقامات كسور 
جميع أضحاب الفروض ما فيم الزوج أو الزوجة . 


انيا وتوزع الأنصبه على الورثة ومنهم الزوج أو الزوجة . 

ثالغا ٠‏ الباق من التركه وهو الفرق بين أصل المسألة وبجموع م1 يعاد رده على أصحاب الفروض 
عدا الزوجين دنسيه ة أنصبتهم 
حل نفس المسألة قوق رجل عن , eT‏ 
زوجة + آم + أخلأم 
أصل ل 8 
8 0 
المسألة : 5 
(؟١1)‏ 0 * 1 +20 مجموع السهام (۸) إذا 
المسألة فيها رد 


ملحوظة : هنا يرد : الباق وقدرة ٣‏ أسهم ( أصل المسألة ال 15 .) على الأم والأخ لآم بنسبة 
نصيبهما أى بنسبة ۲ ا 


السهام کا يل . : 
الزوجة 0 الأخ لأم 
أصل المسألة کا هو ۳ ٤‏ فرضا + ؟ ردا ۲ فرضا + ١‏ ردا 
)1۲( 
ا ۹3 
الیم = ل درجي 
نصيب كل وارث هو AX AX ASX‏ 
4 10 6 
مثال آخر توق رجل عن والترکه ۲٤۰۰‏ جنيها 
زوجه + بنت + بنتإبن + أم 
١ |‏ 8 2 
١ ٤ 1 ۸ 00‏ 
YH Ie‏ 
تکل ال 
)ئ( ۳ 1 3 4 مجموع السهام "9 إذا 
ْ المسألة فيها رد 
سنحل هذه المسألة بالطرق الثلا ثه 
۳ — 


الطر بقة الأولى والتى نفضلها 


نصيب الزوجة (التى لايرد عليها) = ۲۰× .٠م‏ جنا 
اللأقن ارك و BRE SE‏ 
بان الك عل بق الزن E Ls‏ مضه ارا ليا 


بىت + بنت إبن ۴ 
اصل 3 3 3 
السألة : 1 
١ ١ ۳ 0‏ کین ا ا و 
أصل المسألة الجديد 
ما _ 1۹ _ 1 20 
قيمة السهم = س = ۰ حنها 
5 يب كل وارث هو E XY x EY‏ 
= ۰ وف E ٢‏ 
الطر يقة الثانية 
لطن ينه توفى رجل عن والترکة ۲٣۰۰‏ جنا 
زوحة + بنت + بنت إبن + أم 
اصل 1 3 كه 
(54) لام 224202203 20204 مجموع السهام ۲۴ إذاالمسألة فا رد 
الأصل الجديد 5 7 ال وحة 3 2 
0 : والباق بعد نصيب الزوجة 2 ولوجودالزوجة وهى لايرد علا نجعل مقام 
وو ا يساوى (۷) أسهم مطلوب الكسر الدال على فرضها هو الأصل الجديد 
الدال على نصيب توز يعها على بقية الورثةبنسبة للم أل ةوتعطى الزوجة بسطة والباق يولع 
الزوجة أنصبتهم E SA‏ على بقية أصحاب الفروض بنسبة أنصبتهم . 
اق ته E‏ 
الأصل بعد والسبعة لاتتقسم على خسة أجزاء ( بجميع 
التصحيح السهام ) بدون باق فيازم تصحيح المسألة 
م × ۵ 5*١‏ . بالضرب فى خسه مجموع الأجزاء ۷ »اه - ملحوظة : 
)٤(‏ م وا سه وثلاثون عكن تتديمها بنسة 0 ل يزوعل الزوجهالأند 


١ 0‏ بدون باق كالاق ع سيا 1 





نكا - ٠١٠‏ جنها البنت بنتالإين الأم 
١ xo xe 1‏ هم ١‏ 

o ه‎ 5 

۷ ۷ ۳١ 0 2 


"ه٠ /ا *ا‎ xXxV x) 


کل وارث TX o‏ 
٠١‏ المجموع = ۲٠٠١‏ جلة التركة 


دييم 7° ۰ 


YA 


.]0601 ر 


ملحوظة : الخطأ الشائع فى هذه الطر يقة هوالخطأ فى العملية الحسابية الخاصة بتوز يع الأسهم 





١‏ لسبعة بنسبة ۳ : ١ : ١‏ وحتى بعد إجراء التصحيح للسبعة إلى 0" وعند تحديد نصيب 
كل وارث المفروض كما اوضحنا أن نضرب ب ۴۹ م لتحديد نصيب 
٠‏ مجموع الأجزاء م 
البنت وهكذا إلا أننا لاحظنا أن الكثر يخطىء و يقول ٥‏ ولیس على خمسة 
والصواب هو معد :0 
الطر يقَة الثالثة من م E‏ م 
تو رجل عن والتركة 4.٠٠‏ ؟ جنها 

أ زوجة ‏ + بنت + بنت إبن + أ 

o 0 

المسالة ۸ ۲ 1 3 

٤ ٤ ۱۲ ۳ (۴( 


جمسع السهام ۲١‏ إذا امسألة فيا رد وحيث أنه لايرد على الزوجة فطلوب رد هذا السهم 

5 التبقى على البنت وبنت الإبن والأم بنسبة فروضهن أى بنسبة ۱۲ : ؛ : 4 أى بنسبة 

صل م ١:١:‏ وحيث أن السهم الواحد لاينقسم. هذه النسبة بدون باق وأقل عدد يرفع إليه 

بعد بعمليه ضرب حتى يقبل التقسم هذه النسبة هو( ه ) أى يضرب فى م إذا المسألة كلها 
التصحيح تصحح بالضرب فى خسة حت لا تتغير النسبة كالآقى : 


oXf ox\Y ox ox‏ كاه 
١ 3 1.6 1‏ 1 
مجموع سهام الورثه ١١6‏ والباق ه أسهم [ ١١‏ -116] ومطلوب رد الأسهم الخمسة 
أصل على الورثة بنسبة فروضهن عدا الزوجة لأنه لايرد عليها » »> فيكون للبنت ٣‏ أسهم ولبنت 
السألة الإ ن سهم وللأم سهم . ٠‏ وتصبح الأنصبة بع اليَّدْ كالاق 
MESES TET 0‏ 
2 عدا a‏ ر + ارد ٠‏ ارد 
a‏ ا واكام xX‏ اليك ex‏ 
ونم« 11° 32 ۰{ 


من ذلك يتبون بعد معرفة خطوات الطر يقة الثانية والثالثة أن الأولى أسهل و بعيدة 
التعقيدات الحسابيه وسنقتصر عليها عند حل الأمثلة القادمة ما أمكن . 


عن 


ا 








(۴) الرد على أحد الزوجين إذا إنفرد بالتركة 

الأصل أنه لايرد على الزوج أو ابزونجة عند وجود أحد الأقارب لأن قوله تعالى [ واولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ] لاتشمل الزوجين لأنها يرثان بسبب الزوجية لا 
يسبب القرابة . 
وقد أخحذ القانون برأى سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه فى الرد على أحد الزوجين وجعل 
مرتبته بعد الرد على ذوى الفروض النسبيه و بعد ميراث ذوى الأرحام . بمعنى أنه لايرد على 
الزوج والزوجة إلا إذا إنفرد بالتركة ول يوجد وارث غيره حتى ولو كان قر يبا بعيدا من ذوى 
الأرحام . لأن إرث ذوى الأرحام مقدم على الد على أحد الزوجين 


مثال مثال آخر 
4 توق أه 5 
توق رجل عن توفيت إمرأه عن 
۲ زوجسات زوج + بنت بنت 
م فرضا + الباق ردا ا هن ذوى الأرحام 
0 
تقسم التركه أثلاثا بين . ترث الباق 


ملحوظه : إرث ذوى الأرحام مقدم على الرد على أحد الزوجين 


وبل أن ننتهى من هذا الباب الرابع تذكر ببعض العمليات الحسابية التى قد نحتاج إليها في 
مسائل الرد وتوز يع الباق على أصحاب الفروض بنسبه فروضهم . 
إوجد النسبه بين 0 المضاعف البسيط للمقامين هو( 6) نضر به فى كل كسر 
فتصبح النسبه  ١:0‏ 
أوجد النسبه بين ل : ل الضاعف البسيط للمقامين هو( *) نضربه فى كل كر 
فتصبح النسبه م ١:‏ 
دل 2 الضاعف البسيط للمقامين هو(" ) نضر به فى كل كسر 
e‏ الضاعف البسيط للمقامين هو( ) نضربة فى كل كسر ٠‏ 


إوحد النسبه بين |5 
فتصبح النسبه ٠:٤‏ إنتبى الباب الرابع 


ار ma‏ حوس مدر عمد جد ب« ليسم mare Ramee smarty mama,‏ مه agape orm east‏ مابس ل 


الباب الخامس 
ذوو الا رحام 


الفصل الأول : تعر يف ذوى الأرحام وأصنافهم 
أولا : تعريف ذوى الأرحام . 
. انيا أصناف ذوى الأرحام . 
الفصل الثانى ؛ ميراث ذوى الأرحام- رأى الفقه وموقف القانون 
أولاً : ا لحلاف فى تور يث ذوى الأرحام . 
ثانياً : كيفية تور يث ذوى الأرحام (رأى الفقة وموقف القانون) . 


ثالثاً: بعض الأمثله احلولة و السند الشرعى والنص القانونى لميراث ذوى الأرحام 


الفصل الأول 
تعريف ذوى الأرحام وأصنافهم 


أولا 
تعريف ذوى الأرحام 


لغة : الأرحام جع رحم وهوموضع تكو ين الجنين وقد سميت القرابة رجا فذوو الأرحام لغة هم جميع | 
الأقارب لافرق بين أصحاب فروض وعصبات وغيرهم والنصوص الشرعية التى تحض على | 
صلتهم و برهم تشملهم جيعاً . 
فقد قال تعالى ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) . 
وقال عليه الصلاة والسلام ( من سره أن يبسط فى رزقه وأن يُنسأله فى أجله فليصل رحة ). 


إصطلاحا: هم الأقارب الذين ليسوا أصحاب فروض ولا عصبات . 


الا 


یجو مس و مس لمر ماود 


انیا 


أصناف ذوى الأرحام 


ل ل ل 0 
١‏ أولاد البنات مها نزلت درجتهم سواء 
بنت البنت ) 
؟- أولاد بنات الأبناء ذكورا أو إناثا . ( إبن بنت إبن » بنت بنت إبن ) . ْ 
الصنف الثانى: من ينتسب إلههم اميت ( وليس صاحب فرض ولا عاصب ) وهو إثنان : | 
١‏ الجد غير الصحيح مها علا ( أبى الأم وأبى أم الأب). أ 
۲ الجدة غير الصحيحه وإن علت ( أم أبى الأم ) . ١‏ 
الصنف الثالث: : من ينتسب إلى أبوى الميت (أمه وأبيه ) من غير أصحاب الفروض أو العصبة ١‏ 
وتشمل أر بعة : ا 
١‏ أولاد الأخوات الشقيقات أو لأب أو لام مهما نزلت درجتهم ذ را أو إناثا | 
مثل ( إين الأحت أو بنت الأحت سواء كانت الأحت شقيقة أو لأب أو لأم) . ١‏ 
٣‏ بنات الأخوة الذكور الأشقاء أو لأب أولأم وأولادهن مثل : ( بنت الأخ ا 
الشقيق أو لأب أولأم » أوبنت بنت الأخ لأب) . 0 
٣‏ بنات أبتاء الاخوة الأشقاء أولأم وأولادهن مثل ( بنت إبن الأخ الشقيق 1! 
أو لأب أولأم أو إبن بنت إبن الأخ لأب وهكذا . ا 
> أبناء الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا ذكورا أو إناثا مثل ( إبن الأخ لأم 4 
وبنت الأخ لأم وإين إبن الأخ لأم وبنت إين الأخ لآم ) . 
أما أبناء اللأخوة الأشقاء أو لأب فليسوا من ذوى الأرحام بل أنهم من العصبات . 
الصنف الرابع : من ينتسب إلى جدى الميت أو جدتيه . 


( والجدان هما أبو الأب وأبوالأم والجدتان هما أم الأب وأم الأم وإن بعدت سلسلة 
القرابة ) ويشترط ألا يكون صاحب فرض ولا عاصب . و يشمل هذا المنف 
ست طوائف مرتبة ترتیب تقديم كالآقى : 
)١(‏ الطائفة الأولى : 
أعمام ايت لأم (أخوة أبى ايت من الأم ) وعماته وأخواله وخالاته . سواء كانت 
المذكورات لأبو ين أو لأحدها . 
(؟) الطائفة الثانية : 
أولاد الطائفة الأولى وإن نزلواء وبنات أعمام ايت الشقيق و بنات أعمام اميت لأب 
وبنات أبناء هؤلاء الأعمام مهما نزلوا وأولاد هؤلاء البنات وإن نزلوا . 


— A۸ 





(؟) الطائفة الثالتة : 
ا ای الميت لأم ( أخوة جد الميت من الأم) وعماته وأخواله وخحالا ته لأبوين أو لأحدها 8 
وأعمام أ ع اميت وعماا وأخوالا وخالاتها لبور ين أو لاأحدهما . 
( 4؛ ) الطائفة الرابعة : 
أولاد الطائفة الثالثة ون نزلوا » و بنات أعمام ألى اميت لأبوين أو لأبء و بنات أبناء هؤلاء 
الأعمام وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا” 
() الطائفة الخامسة : 
أعسمام أبى أى الميت لأم وأعمام أَبى أم اميت وعماتها وأخواهما وخالاتيا لأبوين أو لأحدهماء 
وأعمام أم أم ا ميت وأم أبيه وأخواهما وخالاتها لأبو ين أو لأحدههما . 
)٩(‏ الطائفة السادسة : 
أولاد الطائفة الخامسة وإن نزلوا و بنات أعمام أبى أبى الميت لأبوين أو لأب و بنات أبنائهم وإن 
نزلوا وأولاد من ذكرن وان نزلوا وهكذا . 
الفصل الثانى 
ميراث ذوى الأرحام 
رأى الفقة وموقف القانون 
أولاً الخلاف فى تور يثهم . 
ثانياً كيفية تور يثهم _ رأى الفقه وموقف القانون . 
ثالثاً بعض الأمثلة والسند الشرعى والنص القانوى 
أولا: الخلاف ف تور بث ذوى الأرحام 


إختلف الصحابة والفقهاء فى ميراث ذوى الأرحام وانقسموا إلى رأيين : 

الرأى الأول :- لاميراث لذوى الأرحام 
وأصحاب هذا الرأى هم زيد بن ثابت وابن عباس وسعيد بن المسيب 
ومالك والشافعى والأوزاعى وداوود الظاهرى ٤‏ 

الرأى الثانى : ذوو الأرحام يرثون 
واصحاب هذا الرأى هم عمر بن الخطاب » وعلى بن أبى طالب » وأبوعبيده ومعاذ 
بن جبل من الصحابة رضى الله تعالى عنم أجعين ؛ ومن التابعين شر يح القاضى 
وابن سير ين و يتفق هذا المرأى مع المذهب الحنق والحنابلة وهذا هو الرأى الراجج . 


١86‏ س 





أدلة القائلين بعدم توريث ذوى الأرحام . 
يستدل أصحاب هذا الرأي بثلاثة أدلة : 

. عدم وجود نص على ميراث ذوي الأرحام سواء في القرآن أو السنة أو الإجماع‎ ١ 
قيل إن رجلا من الأنصار سأل سيدنا رسول الله َه عن رجل مات وترك عمته‎  ؟‎ 
وخالته فقال ل رسول الله مه لا شي رهما » وتطبيقاً لهذا الحديث لا ميراث لبقية ذوي الأرحام‎ 
. لتشابههم‎ 

ع المعقول : العمة لا ترث مع وجود العم » وبنت العم لا ترث شيئاً مع وجود ابن 
ا ل ل 
وجوده من باب ا 
أدلة القائلين بتوريث ذوي الأرحام : ( وهو الرأي الراجح ) 

إستدل أصحاب هذا الرأي بثلائة أدلة : 

» القرآن الكريم : قال تعالى « وأولوا الأرحام ب بعضهم أولى ببعض في كتاب الله‎ ١ 
MS Gd وهذه الأولوية تشمل أولوية الميراث ف‎ 
عل راث أصحاب الفروض والعصبات فلا يكو أحد التصين ناسحا للا بل يعمل با‎ 
. معا ولا تطبق هذه الأولوية إلا عند عدم وجود أصحاب الفروض او العصبات‎ 

عد السنة : روي أن ثابت بن الدحداح لا مات سأل النبي ع على وه فقال 
القوم إنه كان فينا غريباً ولیس له إلا ابن حت فأعطاه رسول الله َه ميراث ثابت بن 
الدحداح وقال ( ابن أحت القوم منهم ) . 


المعقول : ذوو الأرحام يشاركون المسلمين في وصف الاسلام ويزيدون عليهم بوصف 
القرابة فيكونون أولى بميراث قومهم من بيت المال ٠‏ 


س ت 








ثانيا : كيفية تور يث ذوى الأرحام 
رأى الفقه وموقف القانون 


(أ) رأى الفقه فى تور يث ذوى الأرحام 
توجد ثلا ثة طرق ومذاهب لتور يث ذوى الأرحام نوضحها فيمايلى : 
طريقة أهل الرحم :- تسوى بين جیع ذوى الأرحام لافرق بين ذكر وأنثى ولا فرق بين قر يب 
الدرخة أو بعيدها ولا بين قوى القرابة وضعيفها فتقسم التركة على الجميع بالتساوى . 
وحجه هذا الرأى ى أن الجميع يرثون بالقرابة الرحية وهو هو أمر متحقق فى الجميع . 
وهذا الرأى ضعيف لتعارضة مع قواعد الترجيح الأساسية فى نظام اموار يث. 


طريقة أهل التنز يل :- وهو مذهب الحنابلة والمتأخر ين من الشافعية والمالكية, وهذه الطر يقة 


١‏ تقسم فيها التركة ليس على أساس الورثة اموجودين فعلا وإغا تقسم التركة على أساس من يدلى به 


هؤلاء إلى الميت مسن من أصحاب الفروض أو العصبات و يعطى كل واحد منهم نصيب من يدلى به إلى 
ايت » ولذلك سميت طر يقة أهل التنزيل . 
مشال ...توق رجل عن بنت بنت + بنت أخحت 3 حت شقيقة + إبن أخت لأب فإذا أنزلنا كل ذى ١‏ 
بحسم منزة من يدل به إل اليت فعيا أن تصورأن اليت تر .. بنت + أخحت شقيقة + أحت لأب 
وميراث هؤلاء للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباق عصبة مع الغير أى النصف المتبق »أماالأحت 
لأب فلا ميراث ها لأا محجوبة بالشقيقة التى صارت عصبة مع الغر. لذلك فينت البنت ترد 
ا ل 
الشقيقة . أما إبن الأخحت لأب فلا ميراث له لأن أصله ( أخت لأب ) محجوب . 

و يعاب على هذه الطر يقة أن الانسان قد يحرم من الميراث لوصف فى غيره لا فى نفسه » فلا يرث 
من يدلى إلي اميت برقيق أوغير مسلم أو كافر ولا يجوز أن يحرم الانسان من الميراث لمعنى فى غيره . 


طر بقة أهل القرابة : وهو مذهب على كرم الله وجهة وفقهاء ا مذهب الحن وتعتمد هذه الطر يقة 
عل الترجيح بين ذوى الأرحام الموجودين وذلك دفوة ة القراية وقرہا فیرح بيهم بالجهة م6 ثم بالدرحة مم 
بالقوة کا هو الشأن فى العصبات . 
ت فيقدم من ذوى الأرحام الفروع ثم الأصول ثم فروع الأبوين م فروع الأجداد والجدات , 
ت فإن استووا فى الجهة قدم أقريهم درجة . 
د فإن استووا فى الجهة والدرجة قدم أقواهم قرابة . 
ت فإن استووا فى الجهة والدرجة والقوة كان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأ نثيين . 

وهذه الطر يقة هى الراجحة . 


۱۹۱ 


5 oO 


oD ااا‎ 9# 


(ب) موقف القانون من ميراث ذوى الأرحام ١‏ 7 
إخخار القانون العمل مذهب أهل القرابة وهومذهب الحنفية وعدل القانون عن مذهب الإ مام ش بعض الأمثلة الحلوله ىا لسند الشرعى 


الذى كان متبعا فى كيفية تور يث ذوى الأرحا وأخذ مذهب أب يوسف لسهولته - ومرتبة ذوى ا و a‏ 3 
0 ا ا النسبية » ومتقدمة على الرد على أحد ا 1 والنص القانوفى لميراث ذوى الارحام 
الأرحام فى الإرث متأخرة عن الرد على ب وض : 


الزوجين وعى الارث بالعصوبة السببية . ١‏ (أ) بعض الأمثلة ا محلولة . 
و يتبع فى تور يث ذوى الأرحام بصفة عامة القواعد المتبعة فى تور يث العصبات النسبية :- ا (ب) الدليل الشرعى والنص القانوى . 
أ 3 ع 
۾ فإذا وجد واحد فقط من ذوى الأرحام أخذ كل التركة أو الباق منها بعد فرض أحد الزوجين 1 )١(‏ بعض الأمثلة امحلولة 
إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض أو العصبات . ٍ 1 5 
ص واذا وجد عدد منم من أكثرمن صنف يكون التقليم والترجيح بينهم بالجهة فيقام ا صف ا م أمثلة على الصنف الأول : 
الأول على الشانى والثانى على الثالث والثالث على الرابع وتقدم كل طائفة من الصنف الرايع على ۰ للذ كر ضعف ۴ 
ما بعدها من الطوائف . أ الأنقى نوق رجل عن 
م واذا إتحدت الجهة بأن كان امتعدد من صنف واحد أو من طائفة واحدة من الطوائف الستة من E‏ ا 
الصنف الرابع كان الترجيح بين الموجودين بالدرجة فأولاهم با ميراث أقرهم درجة إلى اليت . : 0 ذووأرحام من الصنف الأول وما من 
e‏ وإذا اتحدت الجهة بان كانوا من صنف واحد أو من طائفة واحدة واتحدت الدرجة أيضا كان ا اصل درجة واحدة و يدليان بوارث فيقسم الباق 
الترجيح بالإدلاء فن يدل منم إلى الميت بوارث ( سواء كان صاحب فرض أو عصبة ) يقدم على من أ الال علا للذكر ضعف الأنق . 
يدل منهم إلى امیت بغير وارث أى بذى رحم . ۰ (4) ١ ۲ ١‏ 
أن اتسد | فى الجهة والدرجة والادلاء بأن كان الكل يدلى بوارث أو يدلى بغر وارث أ 1 O‏ 
م وأن اتحد الموجودين فى الجهة والدرجه والإدلاء , 0 3 ا ملحوظة : لايرد على الزوجة لأن إرث ذوى الأرحام مقدم على الرّدْ على أحد الزوجين . 
فيكون التقديم والترجيح بقوة القرابة . کے کک جلت سل تلت ,تسب ميم لس عت مله لصم سد ےی ےل ملا عم اج ا 
ص وإن تساووافى الجهة والدرجة والإدلاء وقوة القرابة إشترك ا موجودين من ذوى الأرحام فى أ تقدم درجه توق رجل عن 
الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين . ْ زوجة + بنت بنت + ابن إإبن بنت 
1 (الباق لبنت البنت ولا شىء لإبن إبن 
البنت لأن الأول أقرب درجة ) . 
١ ٤‏ ۳ 
تقديم إدلاء توق رجل 
1 بنت بنت .ابن ج204 إبنإبن بنت 
ٍ (ترث كل التركة ) 
ملحوظة : الميراث كله للاولى لأا تدلى بصاحبة فرض وهى بنت الإبن » ولايرث الثانى شيئًا 
لإدلائه بذى رحم وهوإين البنت . 
ب ْ 2 





E 


بالتساوى توق رجل عن 


منت كنت إن + بنت بنت إبن آخر 


العركة بينها بالتساوى لاتحادهما فى الجهة 
(الصنف الأول ) والإثنتان فى درجة واحدة 
ويدليان بصاحبة فرض وها متساو يتان فى 
الأنوثة فيشت ركان بالتساوى أما لو كان ا موجود 
بدلا من إحداهن إبن بنت إبن لورث ضعف 
بنت بنت البن . 
ااا ست 
۾ أمثلة على الصنف الثافى : 
0 توف رجل عن , 
أب أم + أب م 0 
كلاهيا جد غير صحيح وانختلفا فى الدرجة فا ميراث للأقرب وهو أب الام 


يل نسم س س سم — 
کے سے سے سے س سے س ل سے سے ت س 
س سا ست س ص ~~ 


أب أم أم + أب أب آم 
كلاهما جد غير صحيح ومتساو يان فى الدرجة ولكن الميراث 
بصاحبة فرض أما الثانى فيدلى بذى رحم . 


سے سس سے س ت o‏ 
ست سس ت ت سے ممم 


توق رجل عن 


كله لول دون الثانى لإدلاء الأول 


كلاهما جد غير صحيح وقد إستو يا فى الدرجة وفى الإدلاء يوارث وهى الجدة الصحيحة واتفقا ى 
الحيز لكونهها من قرابة الأب هنا نقسم التركة بينها نصفين . 


سيم سصما سے ست نمت مامت 
ست سس س سے سے س ن س س 
ت نے س a‏ س e‏ 


كلاهما حد غر ارجح وقد إستو یا ف الدرحة وف فى الإدلاء بوارث وهى الجدة الصحيحة ولكنها إختلفا 
فى الخير فتقسم التركة بينبيا نلاا الثلث للحد الأول والثلثات للثالى لأن الد الغانى من ناحية الأب 


وحيز الأب يرث ضعف حبز الأم . 


۹4 سه 


وو حابدعامسييووداجه م منج ابن رجه جح د هه جا انض يمه جمد حمسي مجم رم ومع سه ne‏ وي روج مويه erte‏ بوي لسعم ا 





ه أمثلة على الصنف الثالث : 
E‏ توق رجل عن 
بنت أخ لأم + ابن بنت أخ شقيق 
المينراث للأولى لإا أقرب درجة 
تقديم إدلاء توق رجل عن 


بنت إبن أخ لأب + إبن ,ابن أخ لأم 
اليراث للأولى دون الشافى لأنها تدلى بعاصب هوإبن الأخ لأب أما الغانى 
فيدلى بذى رحم . 


ست ست جص صت سمت ممت مت ”كا سے سے سے مس 
ست سے سے نت سے سے سے سے لست سے کا س ا 


بنت بدت أخ شقيق ‏ + إبن بنت أخ لأب 
اليراث للأولى لأنها أقوى قرابة لأن أصلها أخ شقيق دون الثانى لأن أصله أخ لأب فقط وذلك حيث 
إتفقا فى الدرجة وفى الإدلاء بذى رحم أما لو كان هذا الوراث الثانى بنت إبن أخ لأب فإنها تستقل 
بكل التركة تقديم إدلاء لأنها فى هذه ا حالة تدلى بعاصب فى حين أن الأولى تدلى بذى رحم . 


سسہ س سے سے ست ل ال ا میت ا کے سے الا کے 93 
سس سنت م سے سے س سے کس ا 


الميراث لما للذكر ضعف الأنق » لاستوائهها فى الدرحة والإدلاء وقوة القرابة فيرثان للذ كر ضعف 
الأ رغم أن أصلها الأ خ لأم والأحت لأم يرثان عن طر يق الفرض بالتساوى بيكهها . 


سپ سات لت بے یر متا کی کے سے لے سے ت میت کے سے سے سے کے ا کا نو س ما سے سے سے سا کاک س س 


اميراث بينها بالتساوى لا تفاقهما فى الدرجة وفى الإدلاء بغر وارث وفى قوة القرابة . 
«أمثلة على الصنف الرابع : 
أ الطائفة الأول 

قوة القرابه توق رجل عن 





عمه شقيقة + عمة لأب ..  -  ..‏ - -- - - الميراث للشقيقة لأنها أقوى قرابة . 
٤‏ 5 وڪ 

عمه لاب + عمه لام ماه ده ٠=‏ الميراث للعمة لاب لاا اقوى قرابة . 

حال شقيق +خالة لأب. ‏ - - - - الميراث للخال الشقيق لأنه أقوى قرابة . 


يبيب بيب ب 0011100 


خال شقيق + خالة شقيقة 


فللذكر الخال ضعف الأنثى لأنبما متساو يان 


enawa 


إختلفا فى الميز توق رجل عن 
بنت عم شقيق ‏ + ,ابن خاله لأب 
تأخذ الأولى الثلثين و يأخذ الثانى الثلث لأن الأولى من قرابة الأب والثانى من 
قرابة الأم ولاينظر هنا لقوة القرابة أو الإدلاء بوارث من عدمه ماداما قد إختلفا فى ٠‏ 
َ الحيز واتحدا فى الدرحة . 1 





(ج ) الطائفة الغالثة والخامسة : 
وهى عمومة أبوى ا ميت وخؤولتها » وعمومة جدى الميت وخؤولتها . 


E ٢ا‎ o 1 0119‏ ل EE‏ 5 و EE‏ گك 
القاعدة فى تور يثهم كا بينا فى تور يث الطائفة الأولى وملخصها ألم إذا كانوا 


جميعا من قرابة الأب فقط أو من قرابة الأم فقط قدم فى الميراث أقواهم قرابة ‏ أما إذا 


9 8 العمة لأ قرابة الأب ( حبز الأب ) يقسم بينها أثلاثا للعم سهمان 1 
يعطى ثلثا التركة للعم وا ا من فراد ا 1 كان ںہ ٠‏ قا الأب و ن ٠‏ قات الأم فالثلتان لت اة الأب والعل* 
والعمة سهم» و يعطى ثلث التركة للخال واخالة لأنهما من قرابة الأم (حيز الأم ) يقسم بينها للذ كر ۰ يو ررد السو ررد ال اي 
عن الأ " ويلاحظ أن العم لأم أو العمة لأم يى أخ الأب أو أخت الأب من الأم فقط . ظ يا 
ضعف الأ . و يلا 1 م یحی ٍْ اشتركوا فى الميراث وقسم بينم للذكر ضعف الأنثى . 


سل س ت ت س e‏ السو 
سے سے سک سے سوس س سمه کے ست ست مت 
~n‏ ~~ = 


عمة شقيقة + عمة لأب + عم لأم 


الخالة الشقيقة وحدها لقوة قرابتها ولا شىء للخال لآب . 


5 خحالة شقيقة + خال 


تقسم التركة ثلا ثا و يعطى الثلثان لفر يق الأب تستقل به العمة الشقيقة وحدهالاته! 1 
أقوى قرابة ولا شىء للعمة لأب ولا العم لأم »و يعطى الثلث لفر يق الام ستقل به ْ 


سم الي سم — لمم مو 





ا (د) الطائفة الرابعة والسادسة : 
لأب ا وهم الفروع غير العصبة لعمومة أبوى الميت وخؤولتها . 
ْ والفروع غير العصبة لعمومة جدى ا ميت وخؤولتها . 
والقاعدة فى توريثهم أنهم إذا إختلفوا فى درجة القرب إلى الميت قدم الأقرب منهم درجة فإن 
إستووا فى الدرجة واتحدوا فى حيز القرابة قدم ولد العاصب على ولد ذى الرحم فإن إستووا فى الإداء 
بوارث أو غير وارث قدم أقواهم قرابة » فان إستووا فى القوة أيضا استووا فى"الميراث فإن كان هناك ذكر 


لم11 ممم ع 
كان له ضعف الأنثى . وإذا إختلفوا فى حيز القرابة فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث » ونصيب 


ب ) الطائفة الثانية : 
تقديم درجه توق رجل عن 


بنت عمه + بنت إبن خاله 


كل ر بی بق ی فقن تراعد افم كي کر انان رورا راید 
أمثلة للتقدم بين الأصناف الأر بعة 


و a‏ ا رش النظ ع الإتفاق أو الإختلاف فى الحيز. ؛ 
الأول أولى با ميراث لقرب درجتها بغض النظر عن الإ تفاق أو الإختلاف ف ن : توق رجل عن 


تقدم إدلاء توق رجل عن 


إبن عمه شفيقه 


بدت بنت بنت + أب أم 


التركة كلها لبنت بنت البنت ولاشىء للجد الغير صحيح لأن الأولى من الصنف الأول من ذوى 


۶ 37 0 ا“ 3 i‏ 3 ۹ . ب إ ٤‏ 3 3 1 8 
اليراث للأولى لإدلائها بعاصب رغم أن الشانى أقوى قرابة لانه لااينظر إلى الأرحام والجد من الصنف الثانى فتقدم البنت رغم أنها أبعد درجة . 


بدت ,ابن عم شقيق ١‏ + بنت ابن عم لاب 


اليراث للأولى لأا أقوى قرابة ( حيث إتحدا فى الدرجة والإدلاء بوارث هو 


۹٩‏ س 


س سس سل ت سس ست بت الت سض نت ست سے لیت ست لت ست سیت سے ت سے سنت س 


عد ا و ةا ١‏ توق رجل عن 


أم أب أم + بنت أخت شقيقة 
التركة للجدة الغير صحيحة رغم أا أبعد درجة لأا من الصنف الثانى ولاشىء لبنت الأخحت لأنها من 
الصنف الثالت . 


AN a 





توق رجل عن 


العركة لبنت بنت الأحت لأب رغم بعد درجتها لأنها من الصنف الثالث المقدم على العمة 


سلس ست سے ست ست ست جت سے ص سيت ست م سم ت ا 


خالل + بنت عم شقيق 


سے س سه به سے یت ليسم سا کا ات ست مت ینت ت سیت س سا ا می متت ت کت ا 


بنت عم شقيق + عمة أبى الميت الشقيقة 
العركة للأولى لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابعوعمة أبى الميت من الطائفة الثالثة . 
E TENET‏ وهكذا 


سے سے س سس سے سے سے سو س 
سے سے سس ا س س سے س ست س نتت تت مت 
سے سے ست سے ست 


عند حل مسائل ذوى الأرحام بصفة عامة ينظر إلى الترتيب الآتى : 
أولا : للجهة ( الصنف والطائفة المتقدمة ) . 
ثانيا : للدرجة (إذا إتحدت الجهة ( الصف أو الطائفة ) . 
ثالنا : للادلاء بوارث من عدمه . ( إذا اتحدت الجهة والدرجة ) . 
رابعا : التفضيل با لحز ( وهذا التفضيل يكون فى الصنف الثانى والرابع فقط ) . 
خامسا : قوة القرابة ( إذا إتحدت الجهة والدرجة والإدلاء ) . 
سادسا : للذ كر ضعف الأ ( إذا إتحدت الجهة والدرجة والإدلاء وقوة القرابة) . 
ولا يشترط إجتماع هذه المعايير الستة فى جميع أصناف ذوى الارحام . 


ونكتنى بہذا القدر فى مسائل ذوى الأرحام 


- 1١5460 





(ب) السند الشرعى والنص القانوق 
لميراث ذوى الأرحام 


تعرض القانون لذوى الأرحام وأصنافهم 











ا EE‏ وميراثهم فى ثمانية مواد من "١‏ إلى ۳۸ . 
# قوله تعالى ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى مهم ان إلى 
ببعض فى كتاب الله ) , 








م احددت ذوى الأرحام أصنافهم 
وطوائفهم . 


م" وضحت ميراث الصنف الأول . 
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السنة : م" وضحت ميراث الصنف الثانى . 


م" وضحت ميراث الصنف الثالث . 



















© روى أن ثابت إبن الدحداح لما مات 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل 
قروو ا 

فقالوا إنة كان فينا غر يبا لانعرف له إلا 

إبن أت هولبابه إبن المنذر فأعطاه النبى 

ميراث ثابت وقال (أبن أحت القوم 









م*" وضحت ميراث الطائفة الأول من 
الصنف الرابع . 






م" وضحت ميراث الطائفة الثانية من 


الصنف الرابع . 






» وروى أن النبى عليه الصلاة والسلام 
١ 5‏ 
قال ( الخال وارث من لاوارث له يعقل 
عنه و يرثة) , د 


م" (لا اعتبار لتعدد جهات القرابة فى 
وارث من ذوى الأرحام الا عند 
إختلاف الحز). 












م (ف إرث ذوى الأرحام يكون للذ كر 
مثل حظ الأنثيين ) . 


س ا 
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مسائل خاصة 


الفصل الأول : ميراث الحمل . 

الفصل الثانى : ميراث الفقود . 

الفصل الثالث : ميراث الأسير وامختثى وولد الزنا واللعان 
وا هدمئ والغرق ومن فى حكهم . 


الفصل الرابع : التخارج . 
الفصل الخامس : الوصية الواجبة . 
الفصل السادس : الوصنية مع ا ميراث . 


الفصل الأول 
ميراث الحمل 


أولً: ٠‏ شروط ميراث الحمل . 

ثانا ٠:‏ قواعد يجب مراعاتها عند ميراث الحمل . 
ثالثا : رأى الفقه وحكم القانون فى ميراث الحمل . 
رابعاً: ٠‏ حالات ميراث الحملوين معه من الورثة . 


خامساً: 22 مسائل على ميراث الحمل . 


س 








يشترط ليراث الجنين 


أولا شروط ميراث الحمل ٠٠‏ ب 
ہے شرطان 


5 
3 


الأرل ج مسد الثاني 
أن یولد الحمل حي فى مده تدل على 
الشرط الأول وجوده فى بطن أمه وقت وفاة مورثه 
أن يولد الحمل خيا 0 
لذا اتفصل حي ووس سيد سه إذا إنفصل ميتا 
جهور الفقهاء ‏ عدا الحنفيه- يشترطون نفرق بين 


أن يولد الحمل حي 







ليراث الحمل أن يولد كله حيا وتثبت 
الحياه بالمعلومات الظاهرة كالبكاء 


والشهيق» ومكن الإستعانة برأى 
الأطباءوبهذا الرأى أخذ قانون ا لوار يث. 






إذا إنفصل الجنين ميتا بغير 
جنأيه أو إعتداء على أمه 

فلا يرث إتفاقا بين جيم الفقهاء لعدم 
الحدفيه- يرون أنه يكف لميراث الجن تحقق شرط هام من شروط الميراث وهو 
أن يخرج أكثره حيا ولومات قبل تمام إذا إنفصل ال عدم حيس اد ادن وتج ابره الررة 
إنتفصاله فإنه متلك نصيبه فى تركة من . جاب وإعزداءنعا ا لأف خياة الجنين وصوق بطن امه وقت 
مات قبله من أقاربه ويُورَتُْ هذا بالضرب فأخهضت موت مورثه مشكوك فيها لأنه ولد ميتا فلا 


ل ل ا 


يرون أن الجنين هنا لايرث ولايورث 
وأن هذا التعويض (العَرة) إفا 
هوتعو يض للام لأن الجناية وقعت 
علا حيث أن الجنين مادام لم 
ينفصل حيًا بالولادة من الأم يعتبر 
جزء من أجزاء جسمها كعينها أو 
سنا لذلك فإن هذا التعويض: 
( الغرّه) تستحقه الأم وحدها دون 


يرون أن اجنين يرث و يورث عنه لأن المشرع 
أوجب على الضارب أو عاقلته تعو يضا يسمى 
(الغرة) ومقدارها نصف عثر الْدّيه الكامله 
وذلك على تقدير أن موت الجنين كان يسبب 
هذا الضرب وأنه۔ أى الجنين ‏ كان حيا قبل 


الضرب لأن إيجاب التعويض إفا يكون فى 
الجناية على الحى دون الميت ومادام الشارع قد || 
إعتبره حيا قبل الضرب فإنه يعتبر حيا وقت 
موت مورثه الذى يكون قد مات والجنين فى اجنين و يورث التعو يضرعنها لاعن | 
بطن أمه فيرث فى تركته فضلا عن تملك اجنين وقد أخذ القانون بهذا 
الجنين لهذا التعويض ( الغره) وينتقل الرأى . 

با ميراث من بعده لورئته . 





الشرط الثافى 
أن يولد الحمل حيا فى مدة تدل على 
وجودة فى رطن أمه وقت وفاة مورثة 





إذا كان اللحمل من 
المودث 


(أى أن الحمل إن أو بنت ) 


فإِنَّ الحمل يرث منه إذا ولد لمدة 
سنة فأقل من تاريخ وفاة أبيه . 
وهى اقصى مده للحمل- وعدد 
أيامها 55" يوما . 
أما وولد بعد هذه المدة فإن الحمل 
لا يرث على أساس أنه لم يكن 
موجودًا وقت وفاة ا مورث وأن 
الحمل حدث بعد الوفاة 
سواء 
6 توف المورث عن زوجته الحامل 
فى زوجية قامة وهنا تبدأ السنه 
من تار يخ الوفاة 5 


أو توف المورث عن معتدته 
الحامل وهنا تيدأ السنه من 
تار يخ الفرقه . 

وقد أخذ القانون بأقصى مده الحمل وهی 
ىة لأن الزوجيه إنقطعت بالوفاة أو 
بالأخذ باکر مده للحمل وهى سنه 
إاثبات نسب الجنين فلزم الأخذ بنفس 
المدة فيا يتعلق با ميراث 


۵ وا 





# إذا كانت الحامل 
من غير ا موث 


فى زوجيه قائمه . 


فان الحمل يرث إذا ولد 
ده ۲۷٠‏ يوما فأقل من 
وقت وفاة ا مورث . 

وقد أذ القانون بأقل مده 
للحمل لأن نسب الحمل 


ثابت بفراش الزوجيه 


القائمة فملا عن أن المورث 


الذى توف ليس أباه ٠‏ 
فلزم أنيولد الحمل فى مدة 
لاتتجاوز تسعه أشهر من 
وقت وفاة ا مورث » فإن زاد 
عن هذه المدة لايرث 
لإحتمال حدوث الحمل 
بعد الوت فلا يرث مع 
الشك 


وا 


AN O ET 


إذا كان الحمل من 
غير المودث 


کمن توق عن زوجة إبنه ا حامل 
أوأمه الحامل من ابیه أومن غيرابيه 


# إذا كانت الحامل 


من غير المورث 
فى زوجية غير قاقة 


(أى معتدة من طلاق أو لوفاة زوجها) 


فإن الحمل يرث إذا ولد مدة 
سنه فأقل من تاریخ وفاة 
الزوج أوتاريخ الطلاق لأن 
ولادة الحمل فى تلك المدة دليل 
على أا حلت به والزوجيه قائمة 
بيها وبين زوجها قبل وفاته أو 
قبل الفرقه بينها فيغبت نسب 
الحمل منهء واثبات النسب 
إقتضى الإحتياط والأخذ بأكبر 
مده العمل ( وهى سنه ف 
الرأى الراجح) وذلك لأن 
الزوجيه غير قائمه فكان من 
اللازم الأخذ بنفس المدة فى 
الميراث لأنه مبنى على النسب » 
فإذا ثبت النسبثبت الميراث . 
ومدتها 


ن ؟ "يوما 


انیا 
قواعد يجب مراعاتها عند تور يث الحمل 

)١(‏ يوقف للحمل : نصيب فى تركة مورثة مالم يكن محجوبا على أن يحجز له أفضل النصيبين على 
فرض الذكورة والأنوثة . هذا إذا لم يرض الورثة بتأخير قسمة التركة إلى حين ولادته . 

م“ (يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أن ) . 

(؟) يعامل كل وارث مع الحمل بأقل الفرضين إإن إختلف نصيب الوارث على فرض ذكورة. 
الحمل عن نصيبه على فرض الأنوثة ولايعطى شيئًا إن كان يرث على أحد الفرضين دون الآخر ويحفظ 
الفرق بين الأنصباء ‏ إن وجد ‏ مع نصيب الحمل تحت يد أمين حتى يتبين أمر الحمل بولادته . 

(*) يفرض الحمل واحدا ولا ينظر إلى تعدده وهذا رأى أبى يوسف المعمول به لأن الغالب فى 
الحمل أن يكون واحدا والأحكام الشرعية ثب على الكثير الغالب لاعلى القليل النادر. 

(4)إختلف الفقهاء فى تحديد أقصى مدة للحمل وأقل مدة لعدة آراء منها (أقصىمدةأدبع 
سنوات أوثلاثة وفى رأى سنتان وأقل مدة ستة أشهر وف رأى آخر تسعة أشهر) والراجح وما أخذ به 
القانون هو: ... أقصى مدة سنة ٠٠١‏ يوما » وأقل مدة تسعة أشهر ۲۷١‏ يوما . 

(8 ) مراعاة لصلحة الحمل يؤحذ كفيل من كل وارث يتأثر نضيبه بتعدد الخمل ليُطالَتٌ الكفيل 
برد مازاد على حق الوارث إن ظهر أن الحمل متعدداء» فإن إمتنع الوارث عن تقديم الكفيل أوقق 
نصيبه مراعاةً ‏ مصلحة الحمل لأنه يحتمل تعذر الرجوع على من أخذ ز يادة عن القدر الذى يستحقه . 

(5) إذا نقص ماحفظ للحمل عا يستحقه عند تعدد الحمل يُطَالَتِ الكفيل برد الفرق » وإذا زاد 
ماحفظ للحمل عما يستحقه يرد الزائد على الورثة وإذا ولد الحمل ميتا خلال المدة امحددة رد ماحجز له 
إلى بقية الورثة . م . 

(۷) إذا ولد الحمل ميتا تنقض القسمه و بُ الحمل كالمعدوم فلا ميراث له لعدم تحقق حياته 
وقت موت مورثة ويُّعَاد حل المسألة بدون الحمل و يوزع القدر الذى حجز للحمل على الورثة الذين 
نقص نصيبهم على فرض حياة الحمل )١(‏ . 


(1) أنظر ص 5١5‏ سائل على الحمل ( فقرة ج ) . 


يد 1 سم 
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الفا 
رأى الفقه وحكم القانون ى ميراث الحمل 


(أ) آراء الفقهاء فى ميراث الحمل : 
إختلف الفتهاء فى ميراث ا حمل ونوضح فيا يلى بعض أراثهم : 

رأى أول :- لا يحقق للحمل أية حماية 
وهذا الرأى لأحد علاء الحنفية و يرى تقسم التركة بين الورثة ا موجودين دون نظر 
للحمل وؤذون إنتظار ولادته لأنه م يُتَحَقَّقْ من وجوده » فإذا ولد حيا نقضت القسمة 
وأعيد تقسيم التركة بين الورثة ومن بينهم الحمل . 

رأى ثان: يوفر للحمل نوعا من الحماية _ 
واصحاب:هذا الرائ دروت ف رعا امل غل عذة آراء نلكرها نب 
مناصرتها للحمل كالآق :- 

ا- أحد علاء الشافعية لَب مصلحة الحمل ورأى تأجيل قسمة التركة حتى يولد الحمل 
لأن له أمداً ليس بعيدا مكن إنتظاره . 

؟- الإمام الشافعى يرى تأجيل قسمة التركة حتى ظهور أمر ا حمل ولا يعطى شىء للورئة 
إلا من كان نصيبه ثابت لا يتغير بوجود الحمل من عدمه . 

-٣‏ الإمام أبوجنيفة : جز للحمل نصيب أر بع بنين أو أربع بنات أيها أكبر إحتياطا 
لصلحة الحمل لأن هذا العدد قد وقع فعلا . 1 

-٤‏ محمد بن الحسن : بج للحمل نصيب ثلاثة بن أو ثلاثة بنات أا أكبر. 

4-الحنابله ورأى لأبى يوسف : حجر للحمل نصيب إثنين من الذ كور أو الإناث أا أكبر 
لأن الا ثنين عدد كثير الوقوع ومازاد عن ذلك ناد رلا اعتبار له . 

1- الليث بن سعد وأبو يوسف وهوالرأى المفتى به فى المذهب الح .. و يرى 
أصحاب هذا الرأى أن يُحْجَرْ للحمل نصيب واحد لأن ذلك هوالمعتاد وما عداه أمر 
محتمل والحكم يبي على الغالب ويحجز له النصيب الأكبر على فرص الذكورة أو 
الأنوثة على أن يؤحذ كفيل من الورثة الذين تَنقْص أنصبتهم بتعدد الحمل يضمن رد 
الزيادة فى نصيبهم وذلك إحتياطا لمصلحة الحمل . 


:6 نت 


(ب) حكم القانون فى ميراث الحمل : 
إشتملت المواد 41 » 4 » 44 من القانون رقم ۷۷ لسنة 1448 على أحكام تور يث الحمل 
ونذكرها فما يلى : 
م [ إذا توف الرجل عن زوجته أوعن معتدته فلا يرثه حلها إلا إذا ولد حيا لخامسة وستين 
وثلا ثماثة يوم على الأكثر من تار يخ الوفاة أو الفرقة ( 0+" يوما ) ولا يرث الحمل غير أبيه إلا 
فى الحا لحن الآتيتين : 
الأول : أن يولد حيا امسة وستين وثلا ثماثة يوم على الأكثر من تار يخ اموت أو الفرقة إن كانت 
أمه معتدة موت أو فرقة ومات المورث أثناء العدة [ ٠٠١‏ يوما ] . 
الغانية : أن يولد حيا لسبعين ومائتى يوم على الأأكثر من تار يخ وفاة ا مورث إن كان من زوجية 
قائمة وقت الوفاة ( ۲۷۰ يوما ) .. 
م؟؟: [إذا نقص الموقوف للحمل عا يستحقه يرجع بالباق على من دخحلت الز يادة فى نصيبه من 
الورثة . وإذا زاد الموقوف للحمل عا يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة ] 


قبل أن نتعرض لبعض مسائل ميراث الحمل نوضح ف الجدول التالى صلة أو قرابة الحمل من 


ا متوى سواء كان الحمل من المورث أو من غيره . 
س 


توفى رجل عن أمه الحامل من أيه 




















أخ شقيق أوأخت شقيقة 


تر عت ين زرا ان امن 


mom «Û‏ ساس mm mn‏ سال سا مدر 







سي اعد عع ا عن عع سن عع عر مسر 
نیم س د سے سے سے س س ت سا مو 


س س م س ت س س س ن س ات م سب ےا اسه لک صر ی م س بر س سد ا س س ی 
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اسا 
حالات هيراث الحمل ومن معه من الورية 


( أ) حالات ميراث الممل. 
( ب ) حالات ميراث من مع ا لحمل من الورثة . 


ملحوظة: ‏ يعامل الحمل بأفضل التقدير ين- الذكورة أو الأنوثة- وتعطل الزو- 


و يعامل من معه من الورثة باسوثهها . 





0 أنظر ص ۲٠١‏ مسائل على الحمل ( فقرة ٠ ) ٤‏ 


عت 710001 امت 


خامسا 
مسائل على ميراث الحمل 


نتعرض للإحتمالات الآنية 
ته نصيب الحمل اکر على تقدير أنه ذكر. 
ه نصيب الحمل أكبر على تقدير أنه أن . 


ل 


6 





نصيب الحمل واحد على كلا التقدير ين . 
الحمل غير وارث على كلا التقدي رين . 


ه الحمل وارث على فرض الذ كورة وغير وارث على فرض الالوثة . 


الحمل وارث على فرض الأنوثة وغير وارث على فرض الذ كورة . 





حالات ميراث الحمل : 
أن يكون وراثا على كلا التقدير ين ( الذكوره والأنوثة ) وقد يكون : ١‏ نصيب الحمل أكير على تقدير أنه ذكر 
ه نصيبه واحد على كلا التقدير ين فيحجز له هذا النصيب ولو كان كل التركة . 07 0 لع اماما ودنام ورك 81 فدآن 
ه نصيبه أكبر على تقدير أنه ذكر فيفرض ا حمل ذكرا ويحجز له نصيبه على فرض الذ كورة . ملحوظة: ‏ الحم هنا إما إبن أو بنت ولحل 0 بحلها 00 
٠‏ نصيبه أكر على تقدير أنه أنثى فيفرض ال حمل أنثى وبحجز له نصيبه على فرض الأنوثة . ا نقوم بحلها مرتين مرة على فرض الذ كوره 
أن يكون وارثا على أحد التقدير ين وغير وارث على التقدير الآخر: ْ ا 
هنا يفرض الحمل على التقدير الذى يرث فيه ويحجز له نصيبه على هذا التقدير فان ولد الحمل أب + زوجة + (إبن ) 
جاء على التقدير الذى يرث سواء ذكر أو أنثى يعطى ما حجز له فان جاء ا لحمل على التقدير الغير أصل + ول 6 
وارث رد ما حجز له للورثة . المسألة ٦‏ ۸ 
م أن يكون ا لحمل غير وارث على التقدير ين : )4( ١‏ 5 قيمة الهم = ُو ۲ فدان 
هنا لا يوقف له شىء ولكنه مع ذلك قد يؤثر فى بعض الورثة ١‏ ) نصيب كل وارث = xv fx xf‏ 
فرض الاونه: ۸ 1 )4( 
ب حالات ميراث الورثه مع الحمل ا أب + زوجة + (بنت ) 
و من كان من الورثة وارثا مع الحمل على التقدير ين ( الذكوره والأنوئة ) 0 2 0 1 
بحل النصيب الأ إن كان نصبيه على القديرين متساويا أذ هذا النصيب . 5 ۲ 
ه ومن كان من الورثة مع الحمل لايرث على أحد التقدير ين أو كليها . )4( Fe aS‏ ۱۲ قيمة السهم = ۰٤۸‏ - ۲ فدان ظ 
E‏ چ 1۸ 2 )۲( | 
أنقارن بين الأنصبة فى الفرضين فيحجز للحمل أفضل النصيبين و يعطى الورثة أقلهها . 
فيحجز للحمل أفضل النصيبين وهو د #4 فدان 
ل ا 1 0 المجموع = 4۸ فدان 
٣ =‏ أفلنه 


فإن ولد الحمل ذكرا أمضيت القسمة وَأ ما حجر له كما هو واضح فى فرض الذ كورة 
# .وأن ظهر أنئى يعطى الحمل 4 فدان من القدر الذي ى حجر له ( ۳٤‏ فدان ) ومنح الباء ی وقدرة ٠١‏ 
أفدنة للآب الذى يرث ١18‏ على فرض الأنوثة بدلا من ۸ . 


31/7 تين 





are 021:‏ ااا 


؟ ‏ نصيب الحمل أفضل على تقدير أنه أنق 
' نصيب احمل افضل کی بر م ا 
توفيت إمرأة عن والتركة4؟ فدان 
زوج + أم حامل من أبى المتوفاة 
(الحمل إما أ شقيق شقيق أو أخت شقيقه ) 


فرض الذ کور زوج ام + (اخشفيق) 
١ 1 1‏ 
اص 3 ۳ دع 
المسألة 
6 ۳ ؟ ١‏ 
ا كك ۽ أفدنة 
قيمة السهم == 
الأنصبه = ٤×١ tx {x‏ 
(E) ۸ ۱۲‏ 
فرض الانوثة زوج + آم + (أخت شقيقة) 
١ :‏ 
ا 1١‏ 3 38 
0 0 3 0 
0 ۳ واا عالت إلى [ 8 ] 
۲ تآ 
)5 5 و 
قيمة السهم == ٣‏ أفدنة 
نصيب کل وارث = x x xr‏ 
٦ ۹ e‏ )0 


مما تقدم يتعبين أن نصيب الحمل على فرض الأنوثة أفضل من فرض الذ كورة لذلك تكون النتيجة كالآنى : 


يحجز للحمل أفضل النصيبين وهو الأنوثة و 
و يعطى بقية الورثة أسوأالفرضين فيعطى الزوج = ١‏ 
وتعطلى الأم = ١‏ أفدنة 

فإنظهر الحمل أنثى فى أمضيت القسمة التى تمت لأنأسوا أ الأنصبة لبقية الورثة كان على فرض الأنوثة . 

فإن تبين أن الحمل ذكرا أغطى أربعة أفدنة فقط ما حجز له والجزء المتبق وقدره ( خمسة أفدنة ) 
يكل منها لبقية الؤرثة الذين منحوا أقل من نصيبهم فيكمل الزوج من ؟ أفدنة الى ٠١‏ فدان والأم يكل 
نصيما إلى ۸ أفدنة بدلا من ستة [م أفدنه للزوج + ؟ فدان للأم ] 
ملحوظة: ‏ قدلايستسية البعض أو لايتصور أن يكون ميراث الحمل على فرض الأنوثة أكبر من 

نصيبة على فرض الذ كور ولكن ليس هناك مامنع ذلك . 


A‏ سد 


مثال آخر توق رجل عن .. والتركة ۲٠۹‏ فدان 
6 زوجة + أب + أم + بدت + زوجة إبن متوفى حامل . 
ملحوظه الحمل إما أن يكون إبن إبن أو بنت إبن مع ملاحظة أ الور اج يك الك 
لاصلة بينها و بين التو توجب الميراث ( زوجة إبنه ) . i‏ 


فرض الذ كورة زوجة + أب + أم + بدت + (إبن إبن) 

1 د لكل د 1 ق 
ل 4 5 ٦‏ ۲ : 
المسألة 
(14؟) ۳ ١ ۱۲ ٤ ٤‏ 

قيمة السهم - للد أفدنة 

1 9 

نصيب كل وارٹ = لال FM TF‏ اير (O‏ 
فرض الأنوثة زوجة + أب + أم + بنت + (بنت إبن) 
EES‏ ا 1 3 
أصل 4 يه 9 ۲ 5 
المسألة 
)٣٤(‏ م 4+لاشىء ) 1۲ ٤‏ “وعالت الى [۷؟] 


قيمة السهم ا 3 > ۸ أفدنة 


(r۲) ل‎ ۳۲ ۲٤ yT 


مقارنة الأنصبة فى الفرضين يتبع الآتى : 
(أ) يحجز للحمل نصيبه على فرض الأنوثة لأنه أفضل النصيبين وقدره ۳۲ فدان . 
(ب)بعطى بقية الورثة أقل النصيبين إلى أن يتبين أمر الحمل وتفصيل ذلك فيا يلى : 











| ۳ نصيب الحمل واحد على التقدير ين 
٠‏ 


توفيت إمرأة عن والتركة ؟١‏ فدان 
ملحوظة : الحمل إما أخ لأم أو أخخت لأم ونصيبه ال 2 ولا يختلف فى الفرضين 
الورثة هم 
زوج + أم +(أخ لأم أوأحت لأم) 

0 1 ا الك‎ 
1 ٣ ٣ 00 : 

١ ۲ ۳ (1) 

قيمة السهم = ل ۲ فدان 


وی ا E‏ ر . قوذ كفيل 
على الأم لرد الزيادة فى نصيبها لونزل الحمل متعددا إثنين فأكثر لأنها فى هذه الحالة 
ستحصل على الل بدلا من ال ويحصل الحمل المتعدد على الل بالتساوى . 
-٤‏ الحمل غيروارث على كلا التقديرين: 
توق رجل عن 


ص 


أب + أنحت شقيقة + أمه الحامل من غير أبيه 


ملحوظة : احمل على كلا الحقدیر ین ذكرا كان أو أنثى حجوب بالأب ولكن هذا لا يعنى أن 
الحمل ليس 0 أو الأحت لأم عند ولادة أى منها حيا ينقص نصيب الأم 
من الي إلى الك > لصالح الأب رغم أن الحمل لن يرث . 


أب + أم + أخنت شقيقة + (أخ لأم) 


١‏ م عماس م مسة ماما مه 


قع 7 رم بالأب) 


وحيث أن الحمل محجوب على التقدير ين فلايحجز له شىء وتعطى الأم ثلث التركة والباق للأب 
وجب الأحت الشقيقة ووذ كفيل على الأم برد تصف نصيما للأب فى حالة نزول احمل حيا 
سواء كان ذكرا أو أنثى لأنه بالحمل يوجد تعدد الإخوة أو الأخوات الذى يحجب الأم من الكإلى 

الل رغم أن الحمل لن يرث شيا لأنه عجوب . 


سن ١ ١‏ سے 





ومثال آخخر: توفيت إمرأة عن والتركة ۸۰ فدان 
ملحوظة : الحمل هنا أما أخ لأب أو أحت لأب وهوغيزوارث على التقدير ين كا يلى.. 


الورئة هم 
زوج +أختن شقیقتر + الحوين لأم + الحمل (أخ لأب أوأبعت لأب) 
صل  &@ ۲ ١‏ 
المسألة 0 ۳ ۲ 
)0 ۳ 4 ۲ المسألة عالت إلى (1) فلم يتبق شىء 


للأخ لأب لكى يرثه تعصيبا على فرض أن 
الحمل ذكر كذلك فإن الحمل إذا كان 
أن لن يرث شیا لاستغراق نصيب 
الأخوات الك معرفة الأختين الشقيقتين . 
نصيب كل وارث = .- م 4 بع 
(+f‏ ل 
5 الحمل وارث على فرض أنه ذكرء وغير وارث على فرض آنه أن : 
توفى رجل عن 20١22١77‏ والتركة ٠۲١‏ فدان 
يك ی نتن وري أ مین جال 
ملحوظة: ‏ الحمل إما ابن أخ شقيق أو بنت أخ شقيق وهويرث على الفرض الأول دون الثانى 
ونصيب البنت و بنت الإبن لا يتغير فى الفرضين بينا العم لا يرث فى فرض الذ كورة 
و يرث إذا ولد الحمل أن . وتوز يع التركة على فرض الذكورة كما يل : 


قيمة السهم - لجا ۲ فدان 


أصل بنت + بنت إبن ‏ + (إبن أخ شقيق ) + عم شقيق 
المسألة 2 قاع )م( 
١ ۳ (53)‏ ۲ بإبن الأخ الشقيق 
قيمة السهم ا فدان 

بعري ات 3 ۲ )4( 


و يوقف للحمل ٠١‏ فدانا ويحفط تحت يد أمين وتعطى البنت و بدت الابن نصيههما لا ا 
عع ولد الوگ کا فرش أخد ملتوظ له , 

وان تبين أنه أنثى [ بنت أخ شقيق ] فإنها لاترث و يعطى ما حجز للحمل للعم الشقيق ولا يوزع 
على بقية الورثة لأن العم الشقيق عاصب بنفسه والذى عطل ميراثه هوإبن الأخ الشقيق المقدم فى 
العصوبة تقديم جهة 


س 51١1‏ عد 





١‏ الحمل وارث على فرض أنه أن وغير وارث على فرض أنه ذكر: 
_-- س ا ا اا ا 
وقد يستبعد البعض هذا الفرض ولكن أنظر امال التالى : 
توفيت إمرأة عن اليد 


e 


زوج + أخت شقيقة + زوجة أب حامل 
ملحوظة : الحمل إما أخ لأب أو أحت لأب وزوجة الأب لا ترث شيئا . 
فرض أن الحمل ذكر: الورثة هم 


زوج + أخت شقيقة + أخ لأب 


١ أصل‎ 


1 ١ 
3 5 2 5 
0 المسألة 0 ل‎ 
يتبق شىء‎ ١ 

١ ١ (0 

ر ا ا 

1 السهم = = ۷ أفدنة 

3 58 كل وارث = 014 8 2-0 

كل نيس أ ككل او 0 

3 زوج + اخت شقيقة + أخت لأب 
أصل 1 3 ل لالا 
المسألة ١ ١‏ ۰ 
)03 ا الك وتعول المسألة الى (۷) 
لان 

1 السهم دي -؟ فدان 
نصیب كل وارث د : 5 5 0 ( 

وتكون النتيجة 

يوقف للحمل أفضل النصيبين وهوفرض الأنوثة فيحجز ‏ | فدان 
ويعامل كل وارث بأقل ال: لنصيبين فيعطى الزوج ٦‏ أفدنة 

وتعطى الأخحت الشقيقة 5 أفدنة 





» فإذا جاء الحمل أن أَمْضِيَت القسمة 


» وان جاء احمل ذكرا فإنه لايرث و يوزع ماحجز له [ ۲ فدان ] على الزوج والأخت لكل من فدان 
ليصير نصيب كل مها سبعة بدلا من ستة كما هو موضح بالفرض الأول 


سے ذال شا 





أمثلة عامة على ميراث الحمل : 
توفيت ,امرأة عن والتركة ١8٠١‏ جنا 


زوج + أحت لأم + أخ لأم + أم حامل من أبى التوفاء 
الحمل هنا إما أخ شقيق أو آخت شقيقة 


على فرض أن الحمل ذ كر يكون الورثة هم : 


ا لا حا ا ع كنك كر ل أن لأريي وا شيو 
ل 3 1 ا 4 
المسألة ل 5 ۳ قع 
)5 ۳ ۲ ۲ م يتبق شىء 
وهذه هى المسألة المشتركة 
Rh 25 0 5 5 ١‏ 1 
انر ۰ كاه 4 الشقيق اولاد 
السأة N‏ 
e ١ ۳ 6‏ 
يقسم السهمين بينهم بالتساوى لافرق بين ذ كر وأ 
ولا بين اخ شقيق وولد آم ولقسمه ۲ على ثلاثة : 
الأصل - عدد الرءوس _ وهم الامو ين والأحت فإن الأمر 
ا يحتاج ,الى التصحيح بالضرب × م 
۳x1 x x<7‏ 
1۸ 5 ۳ 
0 [ لكل أخ أوأخت سهمان] 
e‏ ۲ ۲ )۲( 
٠۰۰ = 1۸‏ جلها 
نصيب کل وارث = 4× ۰۰ ex ١١ه xXY eX ox‏ 
جنا سجنها ۰ جنيها ‏ اپ جنا (۲۰۰) جا 
على فرض أن الحمل أنثى يكون الورثة هم : 
1 زوس ٤‏ قي ب 6 7 ء كه 
أصل + أم + احت لام + اخ لام 4 (اخت شفيقه ) 
المسألة 0 3 توت طن 1 
١ 7 ١ ۲ 030‏ 
۲ ۳ 
5 والمسألة عالت 
. اتش = ٠٠١‏ جنها إل 141 
نصيب كل وارٹ = م × , .م (xf “xX‏ ا 


جنا ٣١‏ جنا ١‏ جنا + ٣٠٢١‏ جیا ( ۰۰ )جنا 


۱۳ 





ومقارنة الأنصبة فى الفرضين يتبين الآقى : Î‏ 
نصيب الحمل على فرض الأنئة أفضل له فيحجز له وقدره ٠٠٠‏ جنيها . 


وبقية الورثة يعاهلون بأقل النصيبين إلى أن يتبين أمر الحمل علي التفصيل التالى : 


مايحجز للحمل و بقية الورئة 


مايعطى للحمل والورثة بعد أن 


يتبن أمره بالولادة 


نصيبهم الأقل على فرض الأنوثة , 

(ب) إذا ولد الحمل ذكرا يعطى من القدر 
اجوز له ٠٠١‏ جنها فقط و يرد الباق 
وقدره 4٠١‏ جنيها على بقية الورثة الذين 


نقص نصيبهم على فرض الأنوثة وهم . 
٠‏ جنها | فيرد للزوج ۰ ليكمل نصیبه إلى( ٩۰۰‏ 





5١4‏ س 


توق رجل عن والتركة 5١؟‏ فدان 
بدت + أب + أم + زوجة حامل 
على فرض أن الحمل ذكر ا 
١‏ أصا 1 أ زوجة + أب + أم + بنت+(إبن) 
i 1 0 2‏ بالغر دبقسمة الا 
كن 4 ١‏ ! د ۳ على عدد 
4 
١ . ١‏ له الرءوس الابن 
ا MoE a‏ اا og‏ 
ا ا ۹ 1۲ ۲ 1+1۳ ا 
قيمة السهم = 3 م أفدنة ا 
نصيب كل وارث - ذكام الام X۲‏ ۳ بم عرس فإن الأمريحتاج 
۷ ۳۹ كم ™ (VA)‏ إلى التصحيح 
بالضرب × ۲ 
على فرض أن الحمل أنثى . فالورثة هم : 
5 زوجة + أب +أم + بنتان 
اصل ل لوقع 3 3 
المسألة ^ 1 7 ۳ 
)4( مع وبلق ۽ ى والمسألة عالت إلى 
سیء )۸+۸ 1Y]‏ 
قيمة السهم = للدم أفدنة 
نصيب کل وارٹ = 4 ۲ 1 4+ 19( 


وبالمقارنة بين الأنصبة فى الفرضين بالنسبة للحمل يتبين أن نصيبه على فرض الذكورة أفضل له 
َبْحْجَزْلَهُ وقدره ۷۸ و بالنسبة لبقية الورثة يعاملون بأقل النصيبين كالآقى : 


يحجز للحمل على فرض الذ كورة 8 فدان 


وتعطى الزوجة ٤‏ فدان 
و يعطى الأب ۲ فدان 
وتعطى الأم ۲ فدان 
وتعطى .البنت ۳۹ 

اعت 


فدات 


۰۵ فقدان 


والباق من التركة وقدرة ١١‏ فدان يحجز مع نصيب الحمل ال ۷۸ ليصير الحجوز 78+ ١١‏ 


( فروق أنصبة الورثة ) = ۸٩‏ فدان تحت يد أمين الى أن يتبين أمر الحمل . 


كت 


ال م م ام ااا | ل 
4 


© فإن جاء ا لحمل ذكرا أعطى ماححز له وقدره ۸ فدات وتوزع ال ١١‏ فدان التى کانت حوره 


مع نصيب الحمل توت يد أمين على بقية الورثة الذين موا أقل من حقهم على فرض الذ كورة كالآنى : 


فالزوجة أعطيت ۲۲ وحقيقة نصنيبها مادام الحمل ظهر ذکرا هو ۲۷ فيكمل ها أفدنة 
والأب أعطى ٣‏ وحقيقة نصيبه مادام الحمل ظهر ذکرا هو ۳٣‏ فيكمل له ۽ أفدنة . 
والأم أعطيت ٣‏ وحقيقة نصييها مادام ا لحمل ظهر ذكرا هو ۲۹ فیکل لها أفدنة. 
أما البنت فقد حصلت على نصيما عا على فرض الذكورة لأنه كان هو الأقزوا لجموع ١١‏ فدان 


ه وإن جاء الحمل أنثى أعطى 54 فدان من ال ۸٩‏ فدان التى حجزت [ ۷۸ للحمل + ١١‏ فروق 
الأنصبة ] و يرد الباق وقدره ۲٠‏ فدان (86- 04 ) على من حصل من الورثة على أقل من حقه على 
فرض الأنوثة وهى البنت وحدها لأننا أعطيناها 9" فدان فى حين أن ميراثها على فرض أن الحمل أنثى 
هو ٦ ٤‏ فدان والفرق بين النصيبين [ 54 9" - ۲١‏ ] هوال ه؟ فدان المتبقاة تعطى للبدت . 








توق رجل عن ه والتركة ٤٨‏ فدان 
بنت إبن + أم + أحت شقيقة + زوجة حامل 
على فرض ان الحمل ذ كر فالورثة هم : 
زوجة م أم + (إبن) + بنتإبن + أخت شقيقة 
(e 0007‏ بنت ,ر 2 
0 3 كك م م 
عن 7 4+0 قمع بين الاين 
)ئ( ۳ 3 3 5-5 5 
قيمة الهم = - ۲ 
نصيب کل وارث = 5 ۸ [r4]‏ - ب 
على فرض أن الحمل أنثى فالورثة بهم 
زج لد ]م + ويك )بي .ينث ابن ب أحت شقيقة 
١ ١ ١‏ 3 1 
1 ا ل ا ١‏ 8 
٦ 4‏ ۲ 1 
01 3 3 
السالة تكلة ال مع الغير 
١ ٤ 1۲ 1 0‏ 
قيمة السهم د 
رت 5 ۸ ]++[ 3 


وبالمقارنة بين الأنصبة فى الفرضين يتبين أن نصيب الحمل على فرض أنه ذكر أفضل فيّحْجَرْ 
و بالنسبة لبقية الورثة يُخْطى كل وارث أقل النصيبين كالآتى :- 


— 5١5 





الحمل يحجز لله ۳٤‏ قدان 


الزوجة تعطى 5 أنفدلة 
الأم . تعطى ۸ أفدنة 
فتك الاين لايعطى لأى منها شيئا إحتياطيا لصلخة . 
1 الحمل لأا محجوبتين على فرض أن احمل 
0 
امن 4 00 


» فإن ولد ا لحمل ذ كر تمضى القسمة . 
٠‏ وإن جاء أنثى حصل على ۲۲ فقط من القدر الذى حجز له وتوزع العشره أفدنة 
الباقية ا هو واضح فى الفرض الثانى لبنت الابن ۸ أفدنة وللأحت الشقيقة فدَّانين . 





توق رجل عن والتركة ٠۲١‏ فدان 
| ا زوحة + أخت شقيقه + جحدك + أم حامل من أبى ا متو 

| . هة 0 ا 1 / 
ا حمل على فرض الذ كور فالورثة هم  :‏ (الحملإما أخ شقيق أو آحت شقيقة ) 


زوجة + أم + أخت شقيقة + (أخ شقيق ) + 

2 ےک کے اا فض 

اسل لج چ فباتو لرا رو ارارک کی 
(۲( ۳ ۲ الباق ۷ أسهم 

ملحوظة : واضح أن نصيب الجد من هذا المتبق( اللا أسهم ) كأخ شقيق أفضل له من السدس 

لأن هذا التق كل دواد الفواراد E SG‏ 

على خمسة أجزاء نصيب الجد فیا فيصيح ج ال أسهم = نك ۲ أى أكر 


من الل :أن ال کا مووافيع ون تعیب الام عا ولقسمه ۷ + ه فإن 

5 السا 
الأصل له تحتاج إلى تصحيح بالضرب × ه جزمب اا - وتصبح الأنصبة كالآق ٠‏ 
الجديد زوجة + أم + أخت شقيقة + أخ شقيق + چا 
oxy 2 o <‏ لي يي يي 
o ۱۰ 1٥ )*(‏ 

۱ 

15 15 ۷ 


قيمة السهم ا ۲ فدان 


نصيب كل وا ارث = لض ۲۰ 1£ )۲۸( ۲۸ 





(CRD amg ااا‎ IREYOL ISAIAH HRA 


الحمل على فرضن الأنوئة الو ر : 
: زوحة ‏ + أم + أنحتان شقيقتان + جد 
٤ |‏ ا 
0 3 8 8 أا أفضر الل أو الباق تنا 
المسالة ٤‏ 5 ۳ 
(۲( ۳ 3 4 وواضصح أن الأفضل للجد 
الل لأن المسألة عالت إلى 
1 08 . 
۳ وم يتبق شىء فيرث ال1 
وتعول المسألة إلى [ 18 ] 1 
۲ ۸ ۲ 
قيمة السهم = - جلد ۸ أفدنة 
ركه 2 5 54 5 


(FY) +‏ 
من المقارنه بين الأنصبه تبين الآتى :- 
الحمل يحجز له أفضل النصيبين على فرض الأنوئة وقدره ۳۲ فدان 
وكل وارث يعطى أقل النصيبين »2 فتعطى الزوجة ۲۲١‏ فران 
وتعطى الأم 5 فدان 
وتعطى الأحت ١6‏ فران 
ويعطىالجد 1١١ ١‏ فدان 
ا جموع ٠6‏ فدات 
ملحوظة : الباق من التركة وقدره 18 فدان يحجز مع نصيب الحمل ال ۳۲ فدان ليصير ا حجوز 
٠ه‏ فدان ( ۳۲ ١18+‏ ) تحت يد أمين إلى أن يتب يتبين أمر الحمل : 

(أ) فإن جاء الحمل أن ثى أعطى النصيب الذى حجز له ۳۲ فدان لأنه حجز له نصيبه على فرض 
الأوئة و يعطى ال ١8‏ فدان فروق الأنصبة للأحت الشقيقة لأنها حصلت على النصيب الأقل ١4(‏ 
فدان) وكان هذا النصيب الأقل على الفرض الآخر فرض الذ كورة فيكمل لها نصيبها ليصير ؟" فدان 
(18+14). 

(ب) وإن جاء الحمل ذكرا أعطى الحمل نصيبه الشرعى على فرض الذكورة وقدرة ۲۸ فدان من 
القدرة الحجوز ( ٠ه‏ فدان ) والباق وقدره ۲۲ فدان ( 98-5٠0‏ ) توزع كالآتى : 
تعطى الزوجة + أفدنة تضاف إلى ما حصلت عليه وقدره 6 ؟ فدان ليكمل نصييها إلى "١‏ فدان . 

وتعطى الأم ۽ أفدنة تضاف إلى ما حصلت عليه وقدره ٠١‏ فدان ليکل نصيبها إلى ٠١‏ فدان . 

ويعطى الجد ؟١‏ فدان تضاف إلى ما حصل عليه وقدره 15 فدان ليككل نصيبه إلى ۲۸ فدان . 

أما الأحت الشقيقة فقد تصادف حصوها على نصيبها الأقل على فرض الذكورة وقدره ١6‏ فدان . 

المجموع ۲۲ فداں المجمبوع ٠۲١‏ فدان 





— ۲۱۸ 


(ج) وإن ولد ا لحمل ميتا فلا يرث شيئًا ولا يؤر على بقية الورثة وتنقض القسمة وتوزع التركة كالآتى :_ 


زوجة + أم + أخحتشقيقة + جد 
أصل اله 3 1 i‏ 0 
السألة ٤‏ ۳ 1 ب لانه خير له من الباق عصبة 
لأن المسألة عالت الى [ "1 ] 
ا ١‏ 0 5 ؟ والمسألة عالت مره أخرى إلى 
قن ال دكا ا : آ 
2 لسهم 8 افد نه [6] 
نصيب كل وارٹ = ۲٤‏ ۳۲ ۸ 15 


ومقارنة هذه الأنصبة ما أعطى للورثة فعلاً حيث مُنِحُوا أقل النصيبين يتبين أن الزوجة والجحد 
ميلا على فرضهم اقرع وان بجعلا على آ که ی على فرش أن الیل ولا حي أن 
نصيبه| الم يتغير ۲۲ للزوجة » ٠١‏ للجد» ء أما الأم والأحت الشقيقة فيكل نصيبها من الخمسين فدان 
ا نت يد الأمين فالأم أعطيت ٩‏ فدان فتعطى ١5‏ فدان أخرى ليصير نصيبها ۳۲ فدان, 


والأحت الشقيقة حصلت على ٤‏ فدات فتعطى الباق وقدره 4 فدان ليصير نصيها 48 فدان و بذلك 
يتم توز يع امحجوز[ ٠١‏ للأم + 6م للأحت = ٠١‏ ] . 


ملحوظة هامة: 


يلاحظ عند حل مسائل الحمل أنه :- 
(أ) إذا منح الورثة الذين يرثون مع الحمل أقل النصيبين وكان ذلك على الفرض. الذى يستحق فيه 
الحمل النصيب الأكبر فلن تتبق فروق الأنُصبة التى تحجز مع نصيب الحمل . 
(ب) أما إذا كان بعض الورثة قد حصلوا على النصيب الأقل على الفرض الذى يستحق فيه 
الحمل النصيب الأقل هنا تظهر فروق الأنصبه 
[ كما فى المثال السابق بالنسبة للأخت الشقيقة ] . 


بن 0 


| ظ 


الفصل الثانى 
ميراث المفقود 
أولا : حياة المفقود وتار يخ موته . 
انيا : ميراث ال مفقود . 
» ميراثه من غيره . 
الثا : مسائل على ميراث ال مفقود . 
أولا : حياة المفقود ... ... ... وتار يخ موته 
حياة المفتقود 
حياة الفقود غير متيقنة » وشرط ا ميراث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث ولذلك - مراعاة ب 
لصلحة المفقود يوقف له نصيبه فى تركة مورئه الذى موت أثناء فقده حتى يتبين أهره . 


ص وبالمقارنة بين أحكام إرث المفقود من غيره وأحكام إرث الغير من المفقود يتبين لنا أن المشرع قد ' 


عد المفقود حيًا طوال فترة فقدة بالنسبة لأمواله المملوكه له وميراث غيره منه حيث بقيت على ملكه إلى 
أن يحكم القاضى بوفاته بناء على التحر يات والقرائن وغلبه ا مات فى ساحة 
المحكمة وقت النطق بالحكم موته ومن هذا التار يخ تبدأ قسمة التركة و يُبْحَثْ عن الأحياء من ورثته 
وقت الحكم لاقبله وتعتد زوجته . 

وذلك لأن شرط ا ميراث موت المورث حقيقة أو حكا فييق للمفقود حكم الحياة ولا يرثه ورثته الا بعد أن 
يحكم القاضى بوفاته . 

ا أما ميراث المفقود من غيره فإذا صدر الحكم بالموت بناء على غلبه الظن والقرائن والتحر يات 
فإن للحكم أثر رجعى حيث بعد المفقود ميتا من تار يخ الفقد فلا يرث المفقود فى تركة من مات من 
أقاربه فى حالة فقده . 

کا أن شرط الميراث تحققحياة الوارث وقت موت المورث والمفقود كوارث مشكوك فى حياته فلا 
يرث غيره. وحياة المفقود ثابته بالإستصحاب إِبِقَاءٌ لما كان على ما كان حتى يثبت خلافه 
والإستصحاب حجة كافية للدفع لا للاثبات عند الأحناف والمالكية ‏ : بعنى أا تمنع الضرر ولا تلب 
ان د ر ا 
ولكن هذه الحياة الثابته بالإستصحاب فقط لا تثبت حقوقًا جديدة فلا يرث المفقود من غيره إستنادا 
علا . 

تار بخ موت المفقود 
(أ) رأى الفقهاء فى وقت موت المفقود : 

۾ الأحناف والشافعية يرون أن المفقود بعد ميا بوفاة أقرانه وجيله اروا 

أحد لغلبه الظن بوفاته من غير نحديد لزمن معين لاختلاف الأعمار باختلاف الزمان والمكان» وقد فی 


۲۰ سه 


ل سستتتة بسي ا المي ير يمي 550 


بعض علاء الحنفية بالإلتزام مده معينة لأنفى البحث عن أقرانه حرجاء و يوجد ثلا ثة آراء لتحديد المدة 
فالرأى الأول يعر المفقود ميتا بمضى مائة وعشرون عاما والرأى الثانى يعتبره ميتا بمضى .مائة عام 
والرأى الأخير والفتوى عليه فى المذهب الحن يعتبر المفقود ميتا مضى تسعون عاماً . 

» المالكية : يعتبر المفقود ميتا بالنسبة لأمواله متى بلغ سن التعمير وهى سبعون عاما فأعما الأمة 
كما جاء فى الحديث الشر يف تتراوح بين الستين والسبعين عاما ولايز يد عن السبعين إلا ليلا وكان 
العرب يسمون السبعينٍ دقاقة الأعناق . 

ه الحنابلة : يفرق الحنابلة بين المفقود الذى تغلب سلامته والمفقود الذى يغلب هلاكه فالأول 
كمن يخرج لتجارة أو دراسة وتنقطع أخباره وهذا بنرك تقدير مدته لولى الأمرء أما الثافى كمن بخرج 
لقتال ولايعود أومن يركب سفينة فتغرق ببعض ركابها فى هذه الحالات يحكم بوفاته مضى أر بع 

سنوات إسعنادا إلى ماروى عن عمربن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال [ أما إمرأة فقدت 
زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أر بع سنين ثم تعتد أر بعة أشهر وعشرا . ] 
( ب) حكم القانون فى موت المفقود : ش 
صدر القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۰۸ معدلا فى مادته الأولى أحكام القانون ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ وجاء فى 
مادته الثاني فقرة ١‏ 

[يحكم بوت المفقود الذى يغلب عليه الملاك بعد أربع سنين من تار يخ فقده» على أنه بالنسبة إلى 
المفقودين من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات ا حر بية يصدر وز ير الحر بية قرارا باعتبارهم موق 
بعد مضى أر بع سنوات و يقوم هذا القرار مقام الحكم ۰ 
وجاء فى المادة الثانية فقرة ؟ 

بعد الحكم بموت المفقود أو صدور قرار وز ير الحر بية باعتباره ميتا على الوجه المبين فى الادة 
السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته ا موجودين وقت صدور الحكم أو القرار] . 

أما إذا غاب المفقود غيبة ين بقاؤه فيا حيا كما لوخرج للسياحة أو التجارة أو طلب العلم فإن 
القاضى يحكم وته إذا انقطعت أخباره ومضت عليه مدة لايعيش مثل المفقود إلا مثلها فقط و يغلب 
على الظن أنه مات » و يترك تقدير المدة للقاضى . 


ثانيا : ميراث ال مفقود 
(أ) ميراث الغير من ن المفقود 
ت لا تورث أموال المنقود إلا بعد أن يتبين أمره . فتبق أمواله على ملكه وتحفظ له لين عودته أو الحكم 
موته . 








فإن ثبتت وفاته فى تار يخ معن إنتقلت ت ركته إلى ورئتهالموحودينعلى قيد الحياة فى ذلك التار يخ 
الذى مات فيه . 














1 
1 
أ 
0 


ه وإن لم شُعْلَّم حياته ولا وفاته بدليل واستمر الحال على ذلك بقيت أمواله على ملكه إلى أن يحكم 


القاضى بوفاته . 


0 0 0 القاضى و ° إنتقلت ار إلى ورثته الوجودين حم إذ أن الفقود يعد كاه 


yy‏ رات ال ل 
رفع الدعوى . 


حه فإذا عاد المفقود بعد الحكم موته بناء على القرائن وغلبه الظن و بعد أن أقتسم الورثة تركته على 


إعتبار أنه مات فإنه يأخذ ما يكون فى یدہم من نصيبه فإن كانوا قد تصرفوا فى شىء أو استبلكوه 
ليس له الرجوع علهم لانم تصرفوا فيه بناء على قضاء القاضى فلا يجب عليهم ضمان . م 4 من 
قانون الموار يث ( يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فا فإن ظهر حيا أخذه وان حكم پوته رد 
نصيبه إلى من يستحقه من الورئه وقت موت مورثه » فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ مابق من 
نصيبه بأيدى الورثة ) . 


( ب ) ميراث المفقود من غيره 
شرط الميراث بالنسبة للورثة هو تحقق حياة الوارث وقت موت مورثه . وهذا الشرط غير متحقق فى 
المفقود لأن حياته غير متيقنة . 


ولذلك : يوقف للمفقود نصيبه فى تركة مورئه الذى موت أثناء غياب المفقود بشرط عدم وجود من 
يحجب المفقود من الورثه وذلك إلى أن يتبين أمر المفقود . 
فيستحق المفقود ما حجز له فى أحوال ثلا : 

. إذا ثبتت حياته‎ 1١ 


۲ إذا بحت وفاهبدليل شرعى فى وقت مین وكان ذلك الوقت بعد فاة مو ( وهويستحق يستحق ما 


حجزله لأنه كان حيا وقت وفاة مورثه فهو يستحق هذ النصيب ثم ينتقل إلى ورثه المفقود ا موجودين 
وقت وفاته حتى من مات منهم مادام موته قد جاء لاحقا لوت المفقود) . 
0 4 . - 04 . 3 ت 02 

لاحتا لوت مورٹه الذى مات قبله . هنا يرث المفقود و ينتقل ميراثه لورثته . 
ولا د يستحق المفقود ماحجز له فى حالتين : 

١‏ إذا ثبتت وفاته بدليل شرعى فى وقت سابق على وفاة مورئة فهو لايرث هنا لأنه لم يكن موجودا 
وقت وفاة المورث . 

E TE ١‏ ل ل ا 
رجعى بالنسبة لیراثه من غيره فلا د يستحق ما حجز له . 


سے اس 





مسائل على ميراث المفقود 


إذا كان المفقود يرث مع بقية الورثة وليس 
محجوبا [ وهذا هوالفرض الغالب] . 


توقف التركة كلها إلى أن يتبين أمر المفقود . 


تقسم التركة ولا يوقف شىء للمفقود . 


| هنا يفرض للمسألة حلان : 


أحدهما على فرض حياة المفقود والآخر 
فرض وفاته ثم نقارن بين أنصبة الورثة ‏ 
الحالتين ثم نحجز للمفقود نصيبه على فرض 
حياته وتعطى بقية الورثة أقل النصيبين وإن 
كان أحد الورثة محجوبا على فرض وواربًا على 
فرض آخر لايعطى له شىء وإن ظهرت فروق 
للأنصبة تحفظ مع نصيب المفقود إلى أن يتبين 
أمره . 


إذا إجتمع فى المسألة حل ومفقود وكان أية 


ألحدهما محجوبا بالآخر. 


إذا إجتمع ف المسألة حمل ومفقود وكان 


كل مہا وارثًا ولیس محجوبا بالآخر ولا بغيره . 





وجود الحاجب منم! ثم يعرف نصيبه ونصيب 
بقية الورثة » والثانى على فرض عدم وجود 
الحاجب ليعرف نصيب ال محجوب منها وأنصبة 
بقية الورثة . ثم يوقف من التركة أكبر النصيبين 
( الحمل أو المفقود ) و يعامل بقية الورثة بأقل 
الأنصبة ومايوجد من فروق بن أنصبة الورثة 
يحفظ مع الحجوز من التركة إلى أن يتضح أ 
الحمل والمفقود . 

يفرض للمسألة أر بعة فروض : 

الأول: المفقود على قيد الحياة والحمل مذكر 
الثانى: المفقود على قيد الحياة والحمل مؤنث 
الثالث : المفقود ميت والحمل مذكر. 

الرابع : المفقود ميت والحمل مؤنث . 


1 جز لقره م أفضل الأنصبة و بقية 








بعض الأمشله 
(أ) إذا كان المفقود ا الوحيد. 
توق رجل عن 


إبن مفقود + بنت ابن + أخو ين شقيقين + أخ لأب + أختين لأم 
الإجابة 
توقف التركة كلها للمفقود لين تبين أمرهفإن عاد حيا ورث كل التركة لأنه يحجب كل الورثة 
الباقين حجب حرمانء أماإن حكم موته وزعت التركة على بقية الورثة لبنت الإبن النصة والباق 
للأخو ين الشقيقين بالتساوى ولا شىء للأن لأب لحجبه بالشقيق ولا للأختين لأملحجبها ببنت الإبن . 





( ب) إذا كان المفقود محجوبا من معه من الورثة . 


وتحت هذا الفرض صورتان 


الاولى توق رجل عن 
E‏ بنت + أخ شفيق مفقود 
ج +قع (م بالاب) 


هنا تقسم التركة بين الأب والأم والبنت ولايوقف شىء للمفقود لأنه عجوب حجب حرمان بالأب 
الذى يحجب جميع الإخوة والالحوات من أى جهة . 


الثانية توفيت إمرأة عن 
زوج + أخحتين شقيقتين + أخ لأب مفقود 
٣ 3‏ ق 
اصل ۲ ۳ (عاصب بنفسه ) 
امسالة 
)5 ۳ 1 م يتبق شىء عالت الى[۷] 


وهنا نقسم التركة أيضا بين الزوج والأحتين الشقيقتين ولا يوقف شىء للمفقود لأنه وإن لم يكن 
محجوبا بحاجب أول منه إلا أن النتيجة واحدة وهی أنه لم يتبق له شىء ولن يرث فإذا كان لن يرث 
على فرض أنه حى فلا بجر له شىء ومن َم التركة حالا ولا يُنْتَظر عودته . 


758 س 


(ج) إذا كان المفقود يرث مع بقيه الورثة وليس محجوبا من أَحرٍ مهم . 
توفيت إمرأة عن التركة 5٠‏ فدان 
1 زوج + أم أم + أختين شقيقتين + أختين لأم + أخ شقيق مفقود ١‏ 
الإجابسة 
الأنصبة على فرض أن المفقود حى : 


زوج + أمأم + أختانلأم + أختان شقيقتان + أخ شقيق 


مه انت مس ست سین اکسم سے سے ال میت للب س س لل تس ہے 


1 01 لذ 1 1 0 ' , 4 
5 3 ۳ فع بالغيروم يبق شىء و يشت ركون مع الأختين 
٠. 5 ١ 0‏ 1 
لام فى الب يقسم بينهم جميعا بالتساوى » وهذه 
هى (المسالة الشتركة #الحجر ية » العمر ية ) . 
أصل حسام سو ء عات عابم دو ددع د دا 
المسألة 
۳ 
نف ف 


۲ 
1 ومطلوب تقس السهمين على ه (عدد الرءوس ) 
الاصل ولذلك يحتاج الأمرإلى التصحيح بالضرب × ه . 


الجديد 
)٥×٦(‏ كاده x1‏ 2 
5 10 0 3 
فيحصل كل أخ أو أخت على سهمين ( ؟) 
ولا فرق بين ذكر أو أنثى أو ولد شقيق أو ولد أم . 
ق 3 ١‏ ! 
00 0 5 سي ا لمي ا i r‏ 2 
ا سك = و فدان 
يد .مم +۲ ؟ + Y۲‏ ۲ 
نصيب كل وارث - 5 E 1e‏ 4+ 
الأنصبة على فرض أن ا لمفقود ميت 
ا زوج + أم أم + أختانلأم + أختان شقيقتان 
المسألة ر ك2 ١‏ 
1 0 ۳ 
١ 3 6‏ ۲ ؟ وتعول المسألة ال [ ٠١‏ ] 
قيمة السهم = ٠‏ أؤر نه 
نصيب كل وارث - 1۸ 1 ۲ ت 
5 0ظ ۹۲+ 
ايده 





eee قآ‎ 


e,‏ 5-5 جز المفقود نصيبه على فرض حياته و يعطى كل وارث من الورثة أقل مثال آخر: توق رجل عن والتركة ٤۸‏ فدان 


النصيبين فى الفرضين إلى أن يتبين أمر ا مفقود لای زوجة + أم + أب + ابن مفقود 









يحجز للمفقود ٤‏ أفلنة 1 الإجابة 
١‏ 5 ة ان + 
وإعطى السروج 0 الأنصبة على فرض حياة المفقود . ْ 
وتعطى الحدة 1 يتيده 1 : وخا + أب + ر 
وتعطى الأحت الشقيقة ؛ أفدنة ليصيرنصيب الإ ثنتين ۸ اب 1 1 لك قاع 
وتُعطى الأخت لأم ؛ أفدنة ليصيرنصيب الإثنتتن 2 أفانة 1 المسألة 0 5 
(٤(‏ 4 0 فل 
فدار قيمة السهم = شک - م فداز 
الجموع | 44 فدات لسهم و 
ES 07 5 1‏ وا نصيب كل وارث = ۲٦ ۸ ۸ ٦‏ 
ملحوظة: ٠‏ نلاحظ أن مجميع الأنصبه أقل من جله التركة والفرق ١5‏ فدان [ 5١‏ فدان- ٤٤‏ ] 
يحفظ مع نصيب الفقود إلى أن يتبين أمره فيحجز ٠١‏ فدان نحت يد أمين [ 4 "لا الأنصبة على فرض موت المفقود 
للمفقود + 1 فدان فروق أنصبه ] . j‏ 0 + أب 
و يوضح الحدول التالى كيفية التصرف فما . السألة ٤‏ الباق قح 
)٤(‏ [المسألة الغراو ية ] 
١ ١ :‏ ۲ 
زا المفقود | كيفية التصرف فى ال ١؟‏ فدانا حجوزه قيمة السهم = حك = ٠١‏ فدان 


المفقود حيا يعطى الزوج ٠۲‏ فدان لأنه منح 1 ونصيبه على فرض حياة المفقود 
1 ٠م‏ فیکل له [۱۸+۱۲= ۳۰] 
تعطى الحدة ۽ أفدنه لأا من ت ونصيما على فرض حياة المفقود 
٠ ْ‏ فيكل لا ]٠١ =٦ + ٤[‏ 
خحتين الشقيقتين لأا أعطيا ۸ فقط ونصيهها 
على فرض موت الفقود ۲٤‏ فيككل لما [11 +8 -14] 

يعطى ۽ أفدنه للأختين لأم لأا أعطيا۸ فقط ونصيهها على 
فرض موت المفقود ۱۲ فیککل لما [؛ +8 -؟١١]‏ 

امجموع ٠١‏ فدان 











ومن مقارنة الأنصبة جز للمفقود ٠١‏ فدان على فرض حياته و بقية الورثة يعاملون بأقل النصيبين 
فى الفرضين وهى فى هذا المثال الأنصبة التى حصل عليها الورثه على فرض حياه المفقود فيعطى للزوجة 
٠‏ أفدنة وللأم ۸ أفدنه وللأب ‏ أفدنه حتى يتبين أمر المفقود فإن ظهر حًا أَمْضِيَتٌ القسمه بصفة نهائيه 
وان حكم يموت المفقود رد القدر الذى كان محجوزا له وقدره 5؟ فدانا للورثه فيككل نصيب الزوجة 
بإعطائها سته أفدنة وتعطى الأم أر بعه أفدنةوالأب ستة عشر فدانا لكى تصبح أنضبتهم كا هو واضح 
على فرض موت المفقود للزوجة ١١‏ فدانا وللام ٠۲‏ فداناء وللاب ؛؟ فدان , 








3 


[3 rE + KV EE ey [ 






ملحوظة : نلاحظ فى بعض المسائل دون البعض أنه قد توجد فروق تحجز مع نصيب المفقود بعد 
إعطاء الورثه الأنصبة الأقل . وهذه الفروق ناتجه عن أن بعض الورثه تصادف أن كان 
نميهم الأقل عل فرش أن النقوه ممت والمفن لخر ضيب الأقل جل كرش اة 
المفقود . كيا فى المثال قبل السابق . 
أما إن كان كل الورثه تصادف أن كان نصييهم الأقل على فرض حياة المفقود - کا فى 
المثال السابق ‏ فلن يتبق فروق للأنصبه . 





ا اديه 











. 8 00 1 الفرض الراب 00 100 
(د)إذا اجتمع ف ال مسألة حمل ومفقود وكان كل منهما وارثا ولس محجوبا بالآخرولابأحد من الورثه 5 رج بنت + أم + أخت شقيق 
ا س أصل 4 المفقودة 
مشال المسألة 3 “< ق ع مع الغير 
توق رجل عن والتركة ۳۹ فدان )3 ۴ ۲ 
بنت + أم حامل من ألى المتوفى + أتمت شقيقة مفقودة قيمة السهم = ليك = ٠‏ أفدزة 
الإجابة نصيب كل وارث ۸ ٦‏ ۱۲ 
يفرض للمسألة أربعة فروض هى : ا 3 1 5 
2-2 م ا : ومن المقارنة يوقف لكل من الحمل وا مفقودة النصيب الأ كر و يعطى باق الورثة النصيب الأقل كا يأق 
الأول بنت + أم + أخ شقيق + أخت شقيقة الحمل مذكر والمفقود حى 0 0 0 كل کا 
1 الثافى ‏ بعت + أم + أختين شقيقتين الحمل مؤنث وا مفقود حى يحجز للحمل وللمفقودة معا ۱۲ فدان 
الثالث ‏ بدت + أم + أخ شقيق الحمل مذكر والمفقود ميت ويطي: الينت 53 
الرابع ‏ بنت + أم + أحت شقيقة الحمل مؤنث والفقود ميت وتعطى الام أفدانة 
eT 00 1‏ الجموع 5 فدان 
اران تباب لع تق بآ دن 2 ظ 
3 ده 5 ۴ e ٤ 3 E . 5 ê‏ 
ال ل ل اه فد يفول قائل لماذا لم حجز للحمل ؟١‏ فدان وللمفقوده ‏ أفدنة أخرى والإجابة أن الأفدنة ال ١‏ 
yT 2‏ تستغرق أنصبة الحمل والمفقود إذا قدر هما أن يرثا معا فالحمل لاينفرد بالإثنى عشر فدانا إلافى حالة 
0 ست دون موت المفقوده وفیحیاتہا معا کا فى الفرض الأول والثانی لم يتجاوز نصيبا ١7‏ فدان فلايحجز أكثرمنه هم 
)1۸( ۹ ۳ 0 
ر .1 + فإن ظهرت المفقودة حية والحمل أنق وزع احجوز لما بالتساوى الفرض الثافى 
قيمة السهم = ۲ فدان ب وإن كان الحمل ذكراة قسم الأثنا عشر فدانا بين الحمل والمفقودة التى عادت للذكر ضعف الأ 
ات 1۸ ٤ ۸ ٦‏ للحمل ( الأخ الشقيق ) ۸ أفدنه وللأخت الشقيقة ( المفقودة التى عادت ) > أفدنه الفرض الأول . 
الفرض الثانى ا + أختان شقيقتان * وإن حكم موت المفقودة أعطى امحجوز كله الأننى عشر فدانا للحمل مذكرا كان أو مؤنثا لأنه هو 
أصل الحمل و المفقودة نصيبه الشرعى الذى لم يتغير کا هوواضح من الفرض الثالث والرابع 
أ ١ ١‏ 5 : 
المسالة e‏ ق ع مع الغير (ه) إذا إجتمع فى المسألة حمل ومفقود وكان أحدهها مححويا بالآخر: 
(ك) ۳ ١‏ ۲ مثال 
قيمة السهم = ٠=‏ أفدنة توق رجل عن والتركة 4؟ فدان 
ا أحت 5 افدنة ٤ ٤ ٢ . ٠.‏ 
TS‏ الال a‏ زوجة + أم حامل من أن الى + إبنمنقود + أخلآب 
الفرض الثال : اثالث الإجابة 1 
أصل حم 0 + أخ شقيق الح الحمل فى هذا الثال إما أن يكون أخا شقيقاً أو أختأ شقيقةٌ وكلاهما محجوب بالإبن المفقود على 
المسالة “r‏ 0 فرض حياته فيفرض ف المسألة ثلاثة فروض : 
١ a 3‏ الأول : على فرض وجود المنقود الحاجب للحمل . 
رام د لك دافدنة : 1 
قيمة السهم = -1 الله والثانى : على فرض موت المفقود والحمل مذكر. 
نصيب كل وارث 1۸ 3 0 


والثالث : على فرض موت المفقود والحمل مؤنث . <١‏ كايلى 
ae‏ -- ۲۲۹ 


ا ا ا ت س ا ر 








عجوو هع :م a mara‏ دمح et a‏ د سوه مود نا aman anita a‏ 


3 الفرض الثالى : م 3 ل 
على فرض موت المفقود ‏ افج + 0 
والحمل مذكر. 3 1 قاع (م بالاخ الشقيق ) 
ا ٤‏ 3 عاصب أقوى قرابة 
يز ١‏ 


الفرض الثالث 
ا 
ا زوجة + أم 2 5 
ا 0 1 قع 
أصل ا سألة ٤‏ 3 ۲ 
١1‏ 0 10 ۲ 1 


۲ ۱۲ 


قار نصيب الورثة فى الفروض الثلاثة نختار للحمل والمفقود خير الأنصبة ولبقية الورثة أقل 


الأنصبة كما يأقى : 
يحجز للحمل والمفقود معا ۷ فدان لأنه خير الأنصبة هما 
وتعطى الزوجة © أفدنة لاه الأقل 
و تعطى الأم ۽ أفدنة لأنه ثابت لم يتغير 


۲١ الجموع‎ 
5 0 0 


لأم ؛ أفدنة و يستحز اق ا 
عا لى ١١‏ فدان فقط وأعطى الأخ لأب فدانين تعصيا كرا هو واضح بالفرض الثالث . 


س ١‏ مم 


مسألة على ميراث الفقود من غيره وميراث الغير منه 
فقد رجل فى يناير ۱۹۷۰ وترك 
زوجة هى أم أولاده + بنت + إبن + بنت ذلك الإبن + أم + أب 

وف ديسمير ۱۹۷۲ مات الإبن عن تركة قدرها 5" فدان 
وفى يناير"151 حكم موت الفقود بناءئًعلى غلبه الظن وكانت تركته؛ه فدان فكيف تقسم التركتين . 

الإجابة ا 
إذا حكم موت المفقود بناء على غلبة الظن فإنه : 
(أ) بالنسبة لميراث الغير منه يعد ميتا من تار يخ الحكم . 
( ب ) وبالنسبة ميراثه من غيره يعد ميتا من تار يخ الفقد . 

¥ ولذلك فان الأب المفقود لايرث فى تركة ابنه لأنه و الحكم باعتبار الأب ميا صدرق 
يناير ۱۹۷۳ وموت الابن فى سنة 1 إلا أنَّ الأب عد ميتا من تار يخ الفقد فى ينايرسنة ۱۹۷١‏ 
بالنسبة لميراثه من غيره و يكون ورثه الإبن ورثه إن وليس فيهم الأب.هم :- 


أم + ابنت + أخحتشقيقة ۾ أبأب + أمأب 
(زوجة الأب المفقود) (بنت ذلك الإبن) (بنت الأب المفقود) «الد الفقود ‏ أم المفقود 
3 3 5 ء ٤‏ 3 
/ 2 9 عصبة مع الغير أا افضل ال (م بالأم ) 
أصل أوالشاركة 
ک 
المسألة ا 
فالمشاركة أفضل للجد وتحتاج المسألة 
الأصل إلى التصحيح بالضرب × ۲ 
5 
الحدید سيك 
٤ ۲ ۹٩ ۳ ۱۸‏ 
قيمة السهم = ني = ۲ فدان 
نصيب كل وارث xf x ×۹4 x‏ 
٦‏ ۱۸ 0 0 


وما أن الأب المفقود بالنسبة ميراث غيره منه يعتبر ميتا من تار يخ الحكم أى فى يناير ۱۹۷۳ 
فلا يرث الاين فى مال أبيه لأن الإ بن مات فى ديسمير ۱۹۷۲ وبذلك يكون ورثه الع 





أصل 507 : 
7 روجه + ابنت + بنت إن | ا 
المسألة 1 اا د ات + آم 
(۳٤)(‏ ۸ ۲ - ده ق - 
ع عكةق وا 1 5 ٤‏ 
قيمة السهم 2 ام ؟ *لاشىء 5 المسألة عالت 
الى [۲۷ 
= فدان ×۲ a x٤ x6 YX‏ 1 
۲٤ 1‏ ۸ ۸ ۸ 
شم تت 


2 2ح 0 
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الفصل الثالث 
ميراث الأسير والخنقى وولد الزنا وولد اللعان 
وميراث اهدمی والغرق ومن فى حکهم 
انیا : ميراث الخنى 
ثالثاً : ميراث ولد الزنا وولد اللعان 
رابعاً : ميراث الهدمى والغرق ومن فى حكلهم 
أولا 
ميراث الأس ير 200 
يأخذ الأسيرحكم لمفقود ان يهل حاله . بان | تلم حياته ولا موټه ولا وذته وعلى اك لا شم 
ماله بن ورثته حتى يشبت موبّه أو يحكم به . و يوقف له ما يستحقه من نصيبه فى تر كه من يموت 
بست 0 : ش | 2 4 . در 8 314 
0 كانت حياته معلومة فيكون حكمه حكم سائر المسلمين يرث و يورث مالم يفارق دينه . لان 
أها دار الاسلام أيئا كان والأسر لايؤثر عليه مطلقا . 
الل من آهل دار الا م أن 93 : 0 
فان ملم أنه فارق دينه . فحکه حكم امرتد إذ لا فرق بين من يرتد فى دار الإسلام ومن يرتد ی 
دار الحرب فكلاهما لابِقَرٌ على رده . 1 


ميراث انی 

الخنق : هو إنسان شاذ خلق الله له عضوى التذكير والتأنيث . أى إجتمع فيه العضوان التناسليان 
وهما عضو الرجل وعضو المرأة؛وقد لايوجد به شىءمنهما وتور يثه على الوجه الاتى : 

لإ أمكن إلحاقه بالذكور. أو بالإناث: اليل حكم كل متها فى الميراث على حب 
مايظهر فيه من العلامات . فإن ظهرت فيه علامات الذكورة فهوذكر. وإن ظهرت فيه علامات 
الأنرثة فهو أ » وهى قبل البلوغ تعرف بالبول . فإن بال من العضو ا مخصوص بالذكر فهو ذكر وإن 
بال من العضو الخاص بالأنثى : فهو أنث . و بعد البلوغ إن نبتت له اللَشيّه أو أت النساء » أو احتلم 
كا تلم الرجل فهو ذكر وان ظهر له ثدى » أو لين أو حاض » أوحبل فهوأتق ٠‏ , 

۲ وان م مكن إلحاقة بأحد الصنفين . بأن لم تظهر فيه علامة من العلامات أصلا أو ظهرت 
التكلانات وا ت فذلك هو (الختث المشكل ) وحمكه من حيث الإرث . أن يفرض ذكرا ركم 
التركة على هذا الفرض . ثم يفرض أن وتقسم التركة على هذا الفرض . و بعد ذلك يوازن بين 
الأنصباء فى الفرضين . وهنا يعامل امذتثى بأسوأ الحالين فيا . لأن ملكه للأقل محقق . أما ملكه لما زاد 
عن ننه عمل , واللك لشت بالإحتمال . ولو كان يرث على أحد الفرضين دون الآخر: يعامل 
بالأسوأ منها فلا يعطى شيئًا . و يرث من معه على هذا الإعتبار. وان وَرثَ على كلا الغرضين 
واختلف نصيبه فيها أعطى أقل النصيبين وورث من معه على هذا الإعتبارأيضاء 
غير أنه إذا كان ظهور حالة مرجوا فإنه بذ كفيل من يحتمل أن يقل نصيبه من الورثة . فثلا لو 
مات شخص عن ( بنت + ولد مشكل ) أعطيت البنت الثلث والمتثى الثلث ووقف الثلث الباق فإن 
ظهر الخنثى رجلا أخذ الثلث الباق تعصيبا ليكل له الثلثان . وإن ظهر أنث يمت التركة ليكون لكل 
منها النصف فرضا وردا . 


٣‏ حب 





اتا 
ميراث ولد الزنا . وولد اللعان 


ولد الزنا : هو الولد الذى أتى من معاشرة غير شرعية . وهذا الولد لايثبت نسبة من أبيه ولوإدَعَاة 
وقال ‏ إنه,ابنى من الزنا ‏ وإذا كان غير ثابت السب » فلايرث من أبيه ولامن أقارب أبيه . کا أ 
لا يرثون منه لانقطاع الصلة بينه و بينهم ولكن ترثه أمه کا يرثه أقاررها و يرث هومن أمه ومن أقاربها . 
لأن التوارث بينه و بينهم لايعتمد على النسب كا فى الأب ولفا يعتمد على الجزثية ولاشك أنه جزء 
أمه, 

و يلاحظ أنه لوَأَقَد الأب بنسب ولد الزنا وم يقل أنه من الزنا وتوافرت شروط الإقرار بالنسب فإنه 
يثبت نسبه منه و يرث كل منها الآخر. وكذلك الحكم فى ولد اللعان إذا كدب الأب نفسه وَرَجَعَ عن 
إتهامه لأمه بالزنا 

أما ولد اللعان : فهو الولد الذى ولد على فراش زوجية صحيحة ولكن أباه قد نف نسبه منه عقب 
ولادته وقال-إنه ليس إبى.و بعد أن جرت الملاعنة بينه و بين زوجته بالصفة المبينة فى كتاب الله تعالى 
ف سورة النور إبتداء من الآية رقم و بعد إستيفاء الشروط المقررة فى اللعان يحكم القاضى بن نسب 
الولد من أبيه وحينئذ يصير الولد مقطوع النسب من الأب و يسمى ولد اللعان . 

وحكم ميراث ولد اللعان هوحكم ميراث ولد الزنا فلايرث من الأب ولامن أقارب الأب ولكن 
يرث من الأم وأقاريها كما يرثونه إذا مات لكن يشترط تحقق حياة الولد عند وفاة المورث وذلك بأن تجىء 
به لتسسعة شهور كاملة على الأكثر من تار بخ الوفاة أما إذا ولدته لأكثر من تسعة شهور فلاميراث له 
لعدم تحقق وجوده وقت وفاة ا مورث . 


رابعا 
ميراث الهدمى والغرق ومن فى حكمهم 


إذا مات جاعة بينهم سبب من أسباب الإرث كقرابة أو زوجية دفعة واحدة فى وقت واحد بسبب 
واحد أو بأسباب متعددة كالغرق أو الحرق أوالهدم أو الوباء أو الحرب ول بعلم من مات منهم قبل 
الآخر. 

فالحكم فى هذه الحالة أنه لايستحق أحدهم فى تركة الآخر شيئًا ولايرث الأموات بعضهم من 
بعض وتقسم تركة كل واحد مهم على ورئته الأحياء ا موجودين عند موته . 
وذل كلما تقدم من أن شرط إستحقاق الميراث تحقق حياة الوارث وقت موت ال مورث وهذا الشرط غير 
متحقق هنا لأنه لامكن الجزم بتحفق حياة أحدهيا وقت موت الآخر وهذا هورأى جمهور الفقهاء وعليه 
يجرى القانون . ولهذا قال عالم الفرائض أبوعبدالله الرحبى فى شرح ذلك . 
وإن مت قوم سدم أو شرق ° أوحسادثِ عَم الجميسع كالخسرق 
ولسم يكن يلم حال السابق ۰ فلائْ رٽ زاهق اا من زاهسق 
وعلدهم كام أجاب .٠.‏ فهكذاالقلل السديد الصائب 


۳ 





فلومات الأب والإبن مثلا معا فى عرق وترك الأب ( زوجته أم إبنه الذى مات معه » و بنتهء 
تأباه) نقسم التركة على ورثة الأب كالاتى للزوجة القن فرضا ء للبنت النصف فرضا وللاب السدس 
فرضا والباق تعصيا ولا شىء لابنه الذى مات معه . 
ونقسم تركة الابن على ورثته وهم أمه ولها الثلث فرضا وأخته الشقيقة ولها النصف وجده أبوأبيه وله 
الباق تعصيا ولا شىء لأبيه الذى مات معه ولتوضيح ذلك نضرب الخال الآتى : 
مثال 
توفى رجل وإبنه فى حادث واحد ول ليغلم أا مات أولا وكان للرجل ( بنت + بنت الإبن ا متوى 
معه + ابن ابن أخخر + زوجة هى آم أولاده) وكانت تركة الرجل 18٠١‏ جنهاوتركة الإبن ٠٠٠١‏ 
جنا فكيق نكسم التركيين ؟ الإجابة 
ما أن كلا من الرجل وابنه لايرث أحدهما الآخر لجهالة من سبق موته منها فعلى ذلك يكون : 





ر١)‏ ورثة الأب هم: والتركه ۱۸۰۰ جنا 
أصل (بنت + بنتإين + إبنإبن + زوجة) 
١ 5‏ الع سم ود 
المسألة ا 1 
١ ۲ ١ ٤ (۸)‏ 
EE‏ 
الأنصبة : :»دهم frex\ Woxr  Yoexl‏ 
o C0 Ye ۹.‏ 
(ب) وزة الإبن هم والترکه ٠١‏ 4؟ جنا 
( أخمت شقيقة + لت + إبن أخ شقيق + أم ) 
ا رم( 3 
غيل مع الغير >5 بالشقيقة التى صارت ١‏ 
3 0 أ 
المسألة عصبة دمع اا 
)1( ۲ ۳ يت ١‏ 
قعة SRE BA‏ 
قيمة السهم = 7-7 ٤‏ جنا 
الأنصبة = fx fex feexY‏ 
A‘‏ ل لمكيل 0( 
جا 101 ب 





الفصل الرابع 
التخارج 


هو أن يتصالح الورثة على خروج بعضهم وترك حصته فى التركة مقابل مال يأخذه هذا الخارج من 
التركة أو من غيرها . 3 
فهوعقد معاوضه أحد بدلية نصيب الوارث الخارج عن التركة والبديل الآخر هو الشىء ال معلوم 
الذى يدفع للوارث الخارج.. 

ويكون التخارج عقد قسمة بين الخارج و بقية الورثة إذا كان المقابل من الت ركة» و يكون عقد 
بيع إذا كان المقابل من خارجها سواء من الورثة جيعا أو بعضهم . 


صور التخارج 
طبقا للمادة 8 من قانون الموار يث أر بعة صور نوضحها فيا يى : 


. | أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه لوارث | أنيحل هذا الوارث محل المتخارج فى نصيبه 
آخرفى مقابل شىء معلوم يأخذه من | وتضم سهامه إلى سهامه . 
ماله الخاص 
بر . أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه لبقية | أن يجعل المتخارج وكأنه غير وارث وغير 
الورثة فى مقابل مال يدفعونه له من مالحب| موجود بينم وتكون التركة لبقية الورثة 
ا لخاص من خارج الت ركة بنسبه أنصبتهم 1 
من الت ركه 
أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه لبقية 
الورثة فى مقابل مال يدفعونه اليه من 
مالهم الخاص بالتساوىابينهم 


:2 له ع وفعت وب و لصوو صو صم ا 
,أن يتفق أحد الورثة مع بقيتهم على خروجه من التركة فى نظير مال معلوم أو عين 
'معينه من أعيان التركة أو ماليتهر فاكم أن التركة تقسم بالسهام على جميع الورثة بما 
فم الخارج و بعد معرفة سهام كل وارث تطرح سهام من تخارج من أصل المسألة 
اومن عوها أو من أصلها المصحح ثم بعد ذلك نمسم التركة أو الباق منها على مجموع 
[السهام الباقية بعد إخراج سهام المتخارج لأن هذا الباق سيصبح الأصل 
الجديد (أصل المسألة -سهام المتخارج )وهذا الأصل الجديد هو الذى لقي التركة 
عليه فيكون خارج القسمة هوقيمة السهم الذى بضر به فى عدد سهام كل وارث 
يتحدد نصيب كل وارث من التركة . 


O re عت يمر‎ 


و كم 








تنص المادة 44 على : الصورة الثالثة : توق رجل عن والتركة فدائان 
( التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شىءمعلوم » فإذا تخارج احد 

الورثة مع آحر منهم إستحق نصيبه وحل محله فى التركة » وإذا تخارج أحد الورثة مع باقييم فإن كان 

المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينم بنسبة أنصبائهم فيهاء وإن كان المدفوع من مالهم ول ينص فى 

عقد التخارج على طر يقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالتسوية بينهم ) . : 


٠‏ زوجة + إبن ‏ + بنت 
تتصالح الإبن والبنت مع زوجة أبههم ( لم تكن أمها ) على أن تخرج من الميراث نظير ألف جنيه 
دفعاه لها بالتساوى بينها من ماما الخاص فا نصيب كل . 1 


الإجابة 
ا ۰ نصيب الزوجة هوان يقسم بين الإبن والبنت بالتساوى لأنهها قد دفعا ها مبلغ الألف جنيه 
ا « حل مسائل التخارج » 1 بالتساوى لذلك يقتسمان نصيبها بالتساوى کالآتی 
5 000 زوحه + رإبن + بب 
ْ الصورة الأول : توفيت إمرأة عن E‏ از ال ل 
: ا ماع TT‏ 5 ع ف ا 3 ٠‏ الت که £ ۸ e‏ 
٠‏ ا ولقسمة السبعة على ثلاثة أجزاء (الإبن 
بت + أمأم + زوج + أخلأب والبنت ) فإن الأمريحتاج إلى التتصحيح 
اصل 2 . 31 قَع 2 بالضرب × ٣‏ ولكن سهم الزوجة الذى سوف 
اا 1 : 9 دوع باللا كه يقسم بالتساوى على الإبن والبنت والذى صار 
اس ا( يقبل القسمة على ۲ فتصحح المسألة مرة أخرى . 
ا ۲ 6 0 ذلك : أ ات 
قيمة الهم = کک د ۲ فدات . الأصل بالضرب × ۲ لذلك نصحح المسألة بالضرب 
نصيب كل وارث = xr ۲X٦‏ لاش ء ۽ × ۲ بدلاً من ۲×۱ المصحح مره وأحده × ٦‏ . 
1۲ 0 لأنه تخارج ۸ )1×۸( “XV 1x1‏ 
اس ة ل- ابام لك 00 
الصور الثانية : توفيت إمرأة عن . 00 والتركة " أفدنة نقسم الاجم 
زوج + أخخت شقيقة + أخت لأب + أخت لأم +أم الستةبالتساوى 8" 1 
ثم أخرج الأخوات والأم الزوج فى مقابل مبلغ ۰ جنيه دفعوه له من خارج التركة بنسبة على الإ والبنت 
أنصبتهم بأن دفعت | لشقيقة ٠٠١‏ جنيه والأحت لأب والأحت لام والأم كل منهن مبلغ ٠١١‏ جنيه . الأسهم بعد التخارج = لاشىء ‏ ۳+۲۸ 6+ 
الإجاببسة الت رکه = ۲ فدان × ۲۲ = مغ قيراط ۳ ۱۷ 
نسقط الزوج من ضمن الورثة وكأنه غير موجود أصلا ونوزع التركة عليهن بالطر يقة العادية وكانه قيمة السهم = ١‏ قیراط 
لايوجدتخار- كالاق 5 5 7 5 5 ا ا 
2 أحت شقيقة + حت لأب + أخخت لأم + أم يب كل وارث = ا لاشی ١*1 x!‏ 
ب 3 3 3 لانها تخارجت 5 ۱۷ 
5 0 
١ ١ ١ ۳‏ قیراط قيراط 
قيمة السهم ا = ١‏ فدان 
نصيب كل وارث = ۳ ١ ١ ١‏ 
ات 177007 يب 
نه 





ْ 
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الصورة الرابعة : ا 
س f‏ 

هى الصورة الغالبة ۲ جنا 

تو رجل عن والتركة ٠‏ + منسزل 

+ محل تجارى 


بدت + م بئات إبن + أم + أحت شقيقه + إبن أخ شقيق 


وتصالحت الأم على المنزل الذى كانت تعيش فيه مع ا متوفى وإحدى بنات الإبن على امحل 
التجاری فا نصيب كل وارث . 
الإجابة 
حيث إن الال الذى دفع للمتخارجة من مال التركة و بنسبة أنصبة الورثة فإن الأنصبة توزع 
ا من تخارج ثم بعد ذلك نسقط أسهمهم من أصل المسألة بعد 
وضع دائرة على أسهم المتخارج كالآقى : 


أصل الت بد E ET‏ إبن أخ شقيق 

ا E‏ ل قع مع الغير )م( 
0 0 بالشقيقة التى صارت عصبة مع الغير فصارت 
5 : 4 . 5 
كم ١ ١ ١‏ منزلة الأخ الشقيق فى قوة الحجب . 
امل وا مسألة تحتاج إلى التصحيح بالضرب × ٣‏ 
ا لأن سهم بئات الإبن لاينقسم عليين . 
اه له م 

(0+1+۱ 


وما أن الأم تخارجت على المنزل وايحدى بنات الإبن على امحل التجارى وقد وضعنا قوسين على 
الأسهم التى تخصهم| فيكون أصل المسألة بعد طرح سهام المتصالحتين هوه ١‏ ؛ ٠٤١‏ 
الأصل بعد التخارج 

(1٤( 

تالم شلا .م ج 
ریت ج ارك اتن + بنت إبن + أحت شققه + ( الأم + بنت الإبن الثالثه ) 

نصيب كل وارث - Fes xX4‏ ا ا اي ا ل جر ناا لايرثان فى النقود لأا تصالحتا 
e Oe Ve‏ 1 على المنزل والحل 


امو ۰ جنا 


TTA — 


e‏ ۳۰ فدان 
توفيت إمراة عن وات 1 : 
تر 5 
4 زوج + أم 5 أخ شقيق 001 
اصل 7 3 1 قع. 
المسألة ۲ ۳ 
١ Ir] (7)‏ | وحيث أن الزوج تخارج على المنزل 
الأصل نستبعد أسهمه من أصل المسألة 
الجديد و يصبح الأصل الجديد ٦۔۳‏ = ٣‏ 
)۳( 
قيمة السهم = مي = ٠١‏ أفدنة 
نصيب کل وارث = لاشىء  ٠١*١0 ٠٠×‏ 
لاله تخا ٢ران ٠١‏ أفدنة 
على امنزل 


وهكذا تی حل المسألة ولكن قد يقول قائل اذا كان المتخارح سوف نطرح سهامه من أصل 
المسألة ولن يشترك فى التركة فا الضرر من إستبعاده من المسألة منذ البداية . 

والاجابة أنه لواستبعد من البداية فإ نسبة ا ميراث بين الورئة ستختلف»انظر لوإستبعدنا الزوج 
المتخارح منذ البداية فسيكون الورثة وتوز يع التركة كالاقى : 


1 الأم ٠‏ + الأخ الشقيق 
أصل ١‏ 0 
ead .‏ دع 
المسألة 1 
2 1 ۲ 
di 1 ۰ EE a 1‏ 
قيمة السهم 5 ١‏ اقدنه 
نصيب كل وارث - ٠‏ أفدنة ۰ فدان 


وهذه النتيحة خاطئة والصواب أن الت ركة تة تقسم بينهها فى حال وجود الزوج لأنها يران بنسبه ميراثه| 
حال وجوده حيث تمل الأ عل ضف نصيب الأ اقيق لا الدكس ث بعد ذلك سقط مهم 
الزوج من أصل المسألة كا وضحنا . 


ايد 





۵ فدان ؛ وسيارة 


E. 
زوجة :+ بنت + بنت‌إبن + أم + أختين لأم‎ 
بالفرع الوارث‎ ١ اصل 1 1 لتكلة اك‎ 
المسألة ۸ ل ا‎ 
وت سر نا‎ ٤ ۱۲ ۳ (O 
إذا امسألة فما رد‎ 


هذه المسألة جعت بين الرّدْ والشخارج » فالمسألة فما رد لأن مجموع السهام ۲۳ لذلك يصبح أصل المسألة 
هو مقام نصيب الزوجه ولا يجوز إستخراج نصيبها خخارج التركه لضمان عدم الرد عليها لأن التخارج 
يمنع من ذلك 

ويلزم حل المسألة وفقا للطر يقة الثانية من طرق حل مسائل الرد [ تعديل أصل المسألة لخرج فرض 
الزوج أو الزوجة ] كالآقى . 

الزوحة , البنت 4 بنت الابن + الأم + الأحتان لأم 


ال 3 3 ل ١‏ _- 
الجديد ۸ ؟ شك 5 
١ (۸)‏ الباق [/ اسهم ) تقسم بنسبة 
١ : ١ : ۳‏ نلاحظ أن السبعة لاتنقسم على 
الأصل خسة بدون باق فنضرب المسألة 
المصحح × ه [ عملية التصحيح ] 
oxY 0×١ XA‏ 
وم 
توزع بالنسبة السابقة كالآق 
rx 0‏ فتعر. > حا 
وو 0 ° مجموع الأجزاء 
ره ۲١‏ ۷ 7 _- 


وحصيث 9 الزوحة تخارحت على السيارة فقد وضعنا قوسين على الاسهم الخاصة 3 ولزم | إسقاط 
أسهمها من أصل المسألة ليكون الأصل الجديد بعد طرح أسهم الزوجة هو ١.؛ ‏ ه = 
قيمة السهم - = كنا - م أفدنة 
: وللأم ۷ »ام - ١؟‏ فدات 
وللزوجة السيارة التى تخارجت عليها 


ا للبت ١؟‏ »م = "5 فران 


ولبنت الابن ۷ × م = ۲٢‏ فدان 


ونكتنى بهذا القدرفى التخارج 


ب 
1١‏ 








الفصل الخامس 


الوصية الواجبة 


أولا ماهيه الوصية الواجبة 

ثانيا- من الذى يستحقها 

الثا شروط الوصية الواجبة 

رابعا ‏ طر بقة إستخراج الوصية الواجبة 

خامسا ‏ مقارنة بين الوصية الواجبة والوصية الإختيار ية 
سادسا۔ مسائل على الوصية الواجبة وبعض غرائب المسائل 


أولا : ماهيه الوصية الواجبه 


الأصل في الوصايا عند الجمهور الأعظم من الفقهاء ومنهم المذاهب الأربعة أنها صارت إختيار يه 
بعد تشر يع الموار يث ندب إليها الشارع برا بالأقر بين وصدقة على الحتاجين ليتدارك الإنسان مافاته فى 
ماضى حياته وليست واجبه ديانة إلا إذا كان هناك حق لله تعالى أو للعباد . 

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الوصية للوالدين والأقر بين غير الوارثين عملا بقوله تعالى 
[ كِب عَلَيِكُمْ إِذا حَضَرَأَحَدَكُمْ المت إن ترك حيرا الوصية اين وألأفرَ بين بامتززوفٍ سما 
على المحقينَ ] :00 

وقد ذهب إبن حزم الأندلسى و بعض فقهاء التابعين إلى أن الشخص إذا أوصى لؤلاء الأقارب 
فقد أدى الواجب الدينى عليه فإن لم يوصى وجب على ورثته أن يغطوا طؤلاء الأقارب جزءًا من مال 
المتوفى قليلا كان المال أو كثيراً . 

تلك هى الأحكام الفقهية بإيجاز» وقد وجد المشرع المصرى أن هناك حالات إجتماعيه فى حاجة 
إلى علاج قانونى عن طر يق الوصية ذلك أنه فى حالات كثيرة موت أحد الأولاد فى حياة أبيه أو أمه ولو 
أنه عاش بعدهما لورث من ماما نصيبا تركه لاأولاده ولكن المنية عاجلته فينفرد بميراث الأب أو الأم 
إخوه هذا الولد المتوفى ولا يرث الأحفاد شیا فى تركه جدهم أو جدتهم لأن أعمامهم - إخوه بم 
المتوق- يحجبونهم » وبذلك عليهم ذل الحاجة وفقد والدهم و يضطرب ميزان ت تو يع الثروة بين 
اللأسرة الواحده . هذا فضلا عن أنه فى حالات كثيرة قد يكون المال الذى تركه الجد اا غدل 
هذا الولد المتوق أو أنه ساهم فى تنميته بنصيب وافر ولاذنب لأأولاده فى الحرمان من هذا المال إلا موت 
بهم المبكر. 


)١(‏ آيه 18٠١‏ من سورة البقرة 


54١‏ د 


فب ملم سمي چ 


ونوضح ف المثال التالى حكمه الوصية الواجبة : 
رجل يُدْعَى محمد له إبنان على وإبراهم » توف إبراهم فى حياة أبيه حمد وترك صغيرا يدعى طه ثم 
مات محمد وترك ورثته وهم . 

زوجة + إبن + إبن إبن 
[على] [طه إبن إبراهم ] 

هنا إذا وزعت الت ركه نجد أن طه إبن الإبن محجوب بعمه إع ى]فلا يرث فى تركة جده محمد ولسان 
حالة يقول ماذنبى فى موت إبى إبراهيم قبل جدى ؟ لو كان أبى على قيد الحياه لورث فى تركة أبيه 
محمد مثل ميراث عمى على وآلت ت رکه أبى إلى فا هوالحل ؟ 

ويجيب قانون الوصية رقم ۷١‏ ل١٤۱۹‏ على هذا التساؤل حيث عالج هذا الأمرعلاجا قانونيا ملزمًا 
فى ثلاث مواد رقم ٠/5‏ و ۷۷ و۷۸ الفا بها المذاهب الأر بعة ونوضحها فيا يلى :- 

5 فنصت الادة ا 00 0 يوص لليت لفيع ولده الذى مات فى حياته e‏ معه 
وتسيسه "بقدرهذا ال فی حدود الثلث بش س ط أن 5000 ولا 3 اميت قد أعطاه بغر 
عوض من طر يق تصرف آتحر قدر ما يجب له » وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما 
يككلة وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات » ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن 
نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره » وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل 
قسمه الميراث كا لو كان أصله أو أصوله الذين يذل بهم إلى ا ميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتبا 
كترتيب الطبقات ) . 

ت وئصت المادة لالاعلى أنه : (إذا أوصى الميت من وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت 
الزيادة وصية إختيار ية » وإن أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يككلة » وإن أوصى لبعض من 
وجبت هم الوصيه دون البعض الآخر وجب لن لم لوصى لَه قدر نصيبه » و يوذ نصيب من لم يُوصَى 
له و یوی نصيب من أوصى له بأقل ما وجبت من باق الثلث » فإن ضاق عن ذلك فنه وما هو مشغول 
بالوصية الإختيار ية ) . 

ت ونصت المادة ۷۸ على انه : (الوصية الواجبة مقدمه على غيرها من الوصايا فإذا لم بوص 
الميت لمن وجبت لمم الوصية وأوصى لغيرهم إستحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باق 
ثلث التركه إن وف وإلا فنه وما أوصى به لغيرهم ) 

و يستوف قدر الوصية الواجبة أولا فإن زادت عن الثلث فإنها مرد إلى الثلث فقط ولا ْم فى هذه 
الحالة الوصية الإختيار ية الإ بإجازة الورثه . 


545 س 


انیا : من الذى بست يستحق الوصية الواجبة 


( طبقا لقانون الوصية ۷١‏ لسنة ٠٠‏ المادة )۷١‏ يستحق الوصية الواجبة كل من :- 


١‏ تب الوصية لفرع ولد متو الذى مات فى حياته حقيقة أو حكما مهها نزل هذا الفزع إذا كان ن 


من أولاد الهو وللطبقة الأولى فقط من أولاد البنات معنى أن الوصية تجهب لأولاد الأبناء مها نزلوا 
بيغا لا يستحق هذه الوصية إلا أولاد البنات فقط دون أولادهم وهم :- 
أولادالظهور من أى طبقة : وهم أولاد الإبن وإن نزل۔ ذكورا كان الأولاد أو إنانا كبنت 
الإبن وبنت إبن الإبن وإبن إبن الإبن وهكذا مها نزل أبوهم مادام لم تدخل فى نسبتهم إلى اميت 
أنق. ۽ 1 
# أولاذالبطون من الطبقة الأول فقط : وهم أولاد البنت الصلبية ذكورا كانوا أو إناثا كبنت 
البنت وأبن البنت . أما أولاد البطون بعد الطبقة الأولى(كبنت إبن البنت وإبن إبن البنت وإين بنث 
البنت وبنت بنت البنت ) فلا يستحقون وصية واجبة لأنهم من الطبقة الثانية من أ أولاد البطون 
والوصية الواجبة لاتجب لأولاد البطون إلا للطبقة الأول فقط » وأولاد البطون هم الذين تدخل فى 
نسبتهم إلى اميت أنثى . 


وا اس ا ل ا ل أولا كالعَرْقٌ وا ری 
والهذمى لأن هؤلاء لا يتوارث بعضهم من بعض فلا يرث الفرع أصله فى تلك الحاله فيكون حكه کمن 
مات قبل أبيه أو أمه , 

[؟] تب الوصية لفروع الولد الذى كم بموته فى حياة أبيه أو أمه ولو كان حيّا 2 علد لكر 
الذى حَكَمَ القاضى بموته فإن فروع هذا الولد احكوم بموته تجب لمم الوصية باعتبار أن أباهم أوأمهم 
قد مات فى حياة أصله يحكم القضاء ولعله لم يمت بالفعل . 


الث :0 شروط الوصية الواجبة 


عد ما يشترط فى الفرع حت تجب له الوصية الواجبة” 
-١‏ أن يكون من أولاد الظهورء أو من الطبقة الأولى فقط من أولاد البطون . 


EEA a‏ » فلو كان الفرع مستحقا بالميراث الشرعى 
شيا ولو قليلا فلا تجب له الوصية » لأن الوصية الواجبه إا شعت لتعو يض هذا الفرع عا 


فاته من الإرث . فإن وَرَثْ ولو قليلا لاتجحب له الوصية الواحبة . 


- ألا يكون من تجب فى تركته قد أعطى هذا الفرع بغير عوض على سبيل التبرع أو المبة أو أوصى 


— ج س 





3 
له ما يساوى إستحقاق الفرغ بالوصية الواجبة أو ما يز يد عليه فإن كان ما أَعْطِىَ للفرع أقل من مقدار 
الوصية الواجبة وجبت للفرع وصيه مقدار ما يكل إستحقاقه لما يستحقه بالوصية الواجبه . 

4- أن يكون الفرع غير ممنوع من إرث أصله فإن كان محروما من الإرث لمانع من موانع الإرث 
كاختلاف الدين أو القتل فلا تجب له الوصية وهذا الشرط لم يشترطه قانون الوصية الواجبة صراحه إلا 
أن الباعث على الوصية الواجبة هوأنها تعويض لمستحقيها عا فاتهم من ميراث أصلهم موته قبل موت 
أصله, فإن كان الفرع محروماً من ميراث هذا الأصل الذى مات فى حياة أصله وكان هذا الحرمان 
سببه مانع من موانع الإرث فإن ذلك يقتضى عدم استحقاق الفرع للوصية الواجبه لأنه حروم من إرث 
أصله فلم يفته شىء با ميراث حتى يعوض عنه . 

ه ألا يكون هذا الفرع قاتلا من تجب له عليه الوصية أو قاثلا مورثه الذى مات فى حياة أصله كا 
قلغا قتلا مانعا من الارث » لأن من إستعجل الشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه . 

5- أن يكون موجودا عند موت من تجب الوصية فى تركته فالوصية تبطل موت الموصى له قبل 
موت الموصى» طبقا لنص المادة ٠١‏ من قانون الوصية » وهونص عام يشمل الوصية الإختيار ية 
والوصية الواجبه . 

# ما يشترط فى الولد المتوى فى حياة أصله لنجب لفرعه الوصية 

. أن يكون موته فى حياة أصله أو معه ولوحكا‎ 1١ 

؟- أن يكون مستحقا للإرث فى أصله لو كان هذا الأصل حيا » فلوقام به مانع من موانع الإرث 
وقت وفاة أصاه بأن كان تلف فى الدين مع أصله مثلا فلا تجب لفرع الولد وصية لأنه لم يهم شىء 
با ميراث حت يُعَوَصُوا عنه . 
رابعا: طريقة إستخراج الوصية الواجبة 

رض الولد المتوى فى حياة أصله حيًا حبذ مقدار ماکان سيرثه لو كان موجودا عند موت أصله 
رخ هذا النصيب من التركه بشرط ألا يز يد عن الثلث » ثم يقسم الباق بعد الوصية على الورثة 

الحقيقيين حسب الفر يضة الشرعية مع مراعاة : 

ه ألا يز يد مقدار الوصية عن الثلث . 

ت أن تكون مقدار نصيب هذا الولد المتوفى فى حياة أصله فلا يتجاوزه . 

ت أن يكون إخراج هذا القدر من التركة بوصفه وصية تُخرج أولا من جبيع الت ركه » لا بوصفه 
ميراثا فيتأثر به : صیب ی الورثه . 

ت يقسم مقدار الوصية الواجبة على مستحقيها قسمة ا ميراث للذ كر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا من 
أصل واحد وطبقة واحدة فإن تعددت طبقاتهم ينتقل ميراث كل طبقه إلى فرعها على أن يجب كل 
أصل فرعه دون فرع غيرة . 

يذ ااانه 


ه إذا تعدد الفروع المستحقون للوصية بتعدد أصوهم واختلفت درجه و 
فإن الأقرب يحجب الأبعد إذا كان من فروعه فقط ولكنه لا يحجب فرعغيره فثلا لوأن صاحب التركة 
له إبنان محمد وإبراهم ومات محمد فى حياته وترك على وعمر ومات عمر أيضا فى حياة جده وترك أولادا 
فإن على لا يحجب أولاد عمر ون كان أقرب منهم درجة لأهم ليسوا من فروعه فتكون الوصية الواجبة 
مناصفه بين على وعمر فا حص عليا يأخذه وما حص عمر يكون لأولاده تقسم عليهم قستمه الميراث 
للذ كر ضعف الأ . 

ش ع إذا كان الفرع المستحق للوصية قد مات أبوه وجده فى حياه صاحب الت ركه فإنه يأحذ ما كان 

يستحقه جده لو کان حيا عند وفاة صاحب الت رکه ولیس ما كان يستحقه أبوه لو كان حيا . 

0 الوصية الواجبة مقدمه على الإختيار ية و يستوفى قدر الوصية الواجبة أولا فإن زار عن الثلث ترد إلى 
الثلث فقط ولا تنفذ فى هذه الحاله الوصية الإختيار ية إلا بإجازه الورثه . 


خامسا : مقارنة بين الوصية الواجبة والإختيارية وبينها وبين الميراث . 


EC RR E 


١‏ القدرالذى تنفذ فيه كل منها لا| ‏ تدخل الوصية الواجبه فى ملك الموصى له 
يزيد عن الل . دون توقف عل قبوله ولا ترتد بالرد وهی فى 


۲ كل منها تقدم عل اليراث : 00 
8 - نمسم على مستحقها قسمةاليراث . 




































١د‏ لا تنفد إذا كان اميت قد أعطى مستحقما 
بغير عوض قدر ما يجب لهم وهى بذلك تخالف 
الميراث 

؟- لا تنفذ الوصية الواجبة إبتداء محرد الوفاة كا 
ف اميراث وإفا نسقط ولا تجب على من عقي 
مستحقها بطر يق التبرع أو الأيصاء ما 
يساوى الوصية الواجبة أو أكثر منها 

3 كل أصل يححب فرعة فقط فى استحتاق 

الوصية الواجبة بخلاف الميراث فإن الأصل 

يحجب فرعة وفرع غيره . 


-١‏ تتقررالوصية الواجبة بقوة القانون 
حاله النص على منعها , 










لا تنتوقف الوصية الواجبة على قبول 
من الموصى له ولا ترتد بالرّد . 












٣‏ تقسم الوصية الواجبة على مستحقيها 


قسمه الميراث . 









4 تقدم الوصية الواجبة فى التنفيذ على ||4- الربية الراجية چاو ا : 
الوصايا الإختيار ية . بيا فى الميراث قد حمل وارث على 
نصف الت رکه أو يرث كل الت رکه , 












سادسا : مسائل على الوصية الواجبة وبعض غرائب المسائل 
توفيت إمرأة عن والتركة ٠١‏ فدان 
زوج + أم + أب + ب تر ن + بت إبن توفى أبوها فى حياة صاحبة التركة 
+ ابن بنت ثالثه توفيت فى حياتها أيضا 
فا نصيب كل وارث وما مقدار الوصية الواجبة وتوز يعها ؟ 
الإجابه 

فى هذا المغال نجد أن بنت الإبن محجوبة عن الميراث بالبنتين لاستحقاقها الثلثين ( فرض 
البنات ) وكذلك إبن البنت لا ميراث له لأنه من ذوى الأرحام فتجب لما الوصية . 

ولعرفة مقدارها نفرض أصل كل منها- وهو الذى مات فى حياة صاحبة التركة ‏ على قيد الحياة 
ونبين نصيبه بالسهام لنعرف هل هوف نطاق ال2. هما معا أم لا. فيكون الورثة إفتراضا هم : 


e 


7 او SS E E‏ 
ل 1 ب ق ع بالغير 
المسألة ٤‏ 5 5 
(؟١1)‏ ۳ ۲ ۲ ن 
(N) +1+1۱‏ )۲( 


ومن ذلك يتبين أن نصيب الإبن والبنت اللذان توفيا على فرض حياتهها يساوى للخل = 
وهو أقل من الثلث فتنفذ الوصية ورج من التركة أولا هكذا . 
مقدار الوصية الواحبة = 6لا فدات × د ۵ فدان. 
E 3 2‏ 
وتقسم هذه الوصية بين المتسحقين وهما الاين والبنت على فرض حياتها قسمة الميراث للذكر 
ضعف الأنثى أن بنسبة ؟ :1. 


فيكون نصيب الاين اتون ے 2 


٠١ = 1‏ أفدنه تعطى لإبئته وصية واجبه 





و يكون نصيب البنت المتوفاه = عل = ه أفدنه تعطى لإبنها وصية واجبة 
أى أن بنت الابن الأ تحصل على ٠١‏ أفدنة 
وإبن البنت الذكر يحصل على ه أفدنة 
أى أن مقدار الوصية الواجبة يقسم قسمه الميراث على المتوفين فى حياه أصلهم وليس على الفروع 
الموجودة: فمن الخطأ أن نقسم ال٠٠‏ فدان فى هذه المسألة بين إبن البنت و بنت الإبن قسمه ا ميراث 
للذكر مشل حظ الأنثيين . رالصواب تقسيمهم كا وضحنا على الإبن والبنت المتوفيين للذ كر ضعف 
الأ وماخص كل منها يُعْطى لفرعه . 


ا كت 


والباق من التركة بعد إستخراج الوصية الواجبة قدره = ٠١ ٠‏ = 45 فدان و يعتبر هذا الباق تركة 
مستقلة تقسم على الورثة الحقيقيي نكالآقق 





التركة ٠١‏ فدان والورثة هم 

' زوج + أم + أب + بنتان 
أا ٠‏ 
و ا ل للبدقع 1 
المسالة 3 5 5 ۳ 
؟1) ۳ 1 ؟+لاشىء ۸ عالت المسألة إلى ]٠١[‏ 
2 _ 48 ع iw‏ 
نين البو د ا 
نصيب کل وارث ۳x۸ x x x‏ 

4 5 ١ ٩ 

( لكل منبها ۱۲ فدان) 
توق رجل عن . والتركة 4٠١‏ فدان 


أب + أم + بنتين + وابن لإحدى البنتين + وأبنى إبن + بنت بنت توفيت أمها فى حياة المورث 
بين من يستحق الوصية الواجبة ونصيب كل وارث . : 
الإجابة 
أعحديد تجن الوصنيّة الواجبة نوزع التركة على الورثة الحقيقيين لنعرف الفرع ا حجوب والذى 
تنطبق عليه شروط شقان الوصية الواجبة فيكون إستحقاق الورثة كالاق : 


أب + أم + ببعان + إينا إبن + إبن بنت + بنت بدت 


أصل د ج چ ف 0 
المسألة لانهما من ذوى الأرحام 
١ 1 )٦(‏ 3 م يتبق شىء 5 


لذين يسعحقرن ية الج فى هذه السا هم إبنا الإبن وبنت البنت فقط لأتهم لم يرئوا شيا 
وتتوافر فم شروط إستجقاقها ولا يست يستحق إبن البدت وصية واجبة رغم أنه لم يرث لأنه صرح فى المسألة 
أن هذا الإبن هوإين لإحدى البنتين ا موجودتين على قيد الحياة فلا يستحق وصية واجبة فى وجود أصله 
الذى يرث من المورث . 

وابستحقاق بنت البنت للوصية الواجبة كان مشروطا بأن نوضح بأن أمها بنت ثالثة غير البنتين 
الموجودتين على قيد الحياة وأنها توفيت فى حياة ا مورث لأننا لوذكرناها مجردة دون توضيح ذلك فإنه 
يحتمل أن تكون أمها إحدى البنتين الموجودتين ضمن الورثة » فإن قال قائل ولاذا لم نوضح ذلك بالنسبة 
لإبنى الابن فالإجابة أن التوضيح حقا مز يل للشبهة ولكن عدم التوضيح بالبنسبة لإبنى الإبن بالذات فى 


ب 74077 تت 





هذا الثال. ‏ فى مقام التدر يب على المسائل. ليس قصورا لأن أصلهها وهو الإبن ليس ضمن الورثة توفيت إمرآة عن والتركة ۲۷ فدان 


| أ ل غاليا. 8 8 
الأمر الذى يشير إلى أنه مات قبل موت ا مورث وإلا لو كان موجود ضمن الورثه کر ضمهم زوج + أخت شقيقة + أخ لأب + أخوين لأم + بنت بنت توفيت أمها فى حياة المورثة 











ص ولتحديد وإستخراج الوصية الواجبه للمستحقين فى هذه المسألة وهما ( إبنا الاين وبنت البنت ) 1 وضح من يستحق الوصية الواجبة ونصيب كل وارث 
نفرض أن أصل كل منها حيا فيكون الورثة ثة إفتراضا هم :- الإجابسسة 
أصل أب + أم + ثلاثبنات' + إبن 0 أن ا الأولى وم ترث لأنها من ذوى لأرحام تستحق وصية 
١ ١ 5‏ 0ك واجبه فيفرض وهى قيد الحياة لتحديد ة مقدارا الواحبة كالازٍ 
المسألة : قاع بالغير | على ومعرفة مقدار الوصية الواجبة كالآتى : 
١ ١ (03‏ 0 2 + + بدت + أ ت شقفيفنة 3 0 1 3 5 
1 قا درن ا 0 
الا المسألة تحتاج إلى التصحيح بالضرب × ه . 0 / 
۱ حَ إلى بالضرب على مع الغير بالأخت الشقيقة التى صارت بالفرع 
0م 5 6 1 f‏ عصبه مع الغير الفرع الوارث الوارث 
أصل الث فصارت منزلة الخ المؤنث 
E‏ 58 | المسألة الشقيق فى قوة الحجب . 
مر نيام ب ES a O‏ = ہپ وواضح أن هذا 09 + + (a‏ 1 ي - 
ركوس جر جز اضر اليا لاخ يط ملحوظه1: 2 نصيب البنت المتوفاة على فرص حياتها هونصف التركه ‏ 77 فلا يعطى لفرعها 
و يكون مقدار الوصية الواجبه = تت = .م فدان بل يرد إلى الثلث فقط و يعطى لبنت البنت وصية واجبة و يوزع باقى التركة على الورثة 
وتقسم إفتراضا بين المتوفيين الإبن والبنت قسمة ا ميراث للذ كر ضعف الأنش ونصيب كل مها نعطيه ا حقيقيين . 
لفرعه كالآق :- 32 ملحوظة۲: نلاحظ أن الأخ الأب حجب بالشقيقة التى صارت عصبه مع الغر وما كانت جه 
تعيب إلا ارق“ 0 لولا وجود البنت التى صارت بسبيها عصبه مع الغير» كذلك فإنَّ هذه البنت حَجبتْ 
7 البنت ! ا ٠١‏ أفدنة ة تعطى لبنتها ( بنت البنت ) وصية واجبة الأخوين لأم فكيف يتم ذلك وهى متوفاة 7 
E E‏ ۰ فدان. الاجابة أن هذا التوز يع للأنصبه ليس نهائيا بل إن الغرض منه فقط هو معرفه نصيب هذه البنت 
و يقسم هذا الباق على الورثة الحقيقيين كالآتى : المتوفاه لاعطائه لفرعها ( بنت البنت ) وصية واجبة إذا كان لم يخرج عن الثلث وإلا رَد إلى الثلث كا 
1 1 نان فى هذه المسألة » فحَجَب البنت للأخوين لأم مباشرة وتسببها فى حجب الأخ لأب هو حجب غير 
ا 0 + 1 سيل" حقيق ولیس أدل على ذلك من أننا بعد إستبعاد مقدار الوصية الواجبة وإعطائه لبنت البنت فإننا نقسم 
المسألة 2*۹ ۳ الباق من التركه على الورثة الحقيقيين ومنهم الأخ لأب والأخوين لأم إذا لم يكونوا محجوبين لسبب 
)2 ١+لاشىه  ١‏ 0 آخر کا سنری الآن . 
> : 
قىمة | = ۳ = ١١‏ افدنه 
a‏ الو ت مقدار الوصية الواجبة = ليك = ١‏ أفدنه تعطى لبنت البنت لأن نصيب البنت المتوفاة 
نصيب كل وارث ١ 0 1 ١‏ 


TT +4‏ التركه فيرد إلى الل فقط و يعطى لبنتّها وصية واجبة . 
۳ 


E۸ —‏ سد حث :514:9 بت 





التركة بعد الوصية = ۲۷ - ٩‏ = ۱۸ فدان توزع على الورثه ا حقيقيين 
وهم 


أصل 


1 5 1 
١ 0‏ 23 3 ق 
المسألة E‏ * - ع٤‏ 
)5 ۳ ل ۳ ۲ (ل يتبق شىء) المسألة عالت 
إلى [4] 
قمة ے خا - ؟ فدان 
قيمة السهم 7 قد 
نصيب كل وارث x x xx‏ س 
0005" 51 ۲+۲ ججح 





توق رجل عن . والتركه ۷۲ فدان 


زوجة + بنتين + بنت إبن توف أبوها فى حياة ا مورث + ابن إبن رابن آخر 
بين نصيب كل وارث ومن يستحق الوصية الواجبة إن وجدت ؟ 
الاجابة 


بعت الابن هنا رغم ما كر من أنه تو أبوها فى حياة المورث لكى يتجه النظر إلى إستحقاقها 
للوصية الواجبة خاصة وان البنتين إستغرقتا نصيب البنات الك إلا أنه ومع ذلك فلا تستحق 
بنت الابن الوصية الواجبة لأن إبن إبن إلابن الأنزل منها درجه بعصا لأا محتاجة إليه وحيث أا 
سترث ولوأى مقدار قليل فإنها لا تستحق الوصية الواجبة و يصبح حل المسألة كالآتى : 


زوجة + بنتان + :بنت إبن + إبن ابن ابن 
1 ۲ کی مسري ردو کا ا ا د د د 


أصل 4 FF‏ ق ع بالغغر 
المسألة لانها حتاحه اليه 
(۲۴( ۳ 15 0 
eA NY‏ 

فىمە السهم حصي = " أفدنة 

نصيب كل وارث = ۹ ۸ 1٥‏ 


س 0۰ د 


وصية واجبة ا التخارج . 


e‏ الک ۸ فدات ومنزل 
ی ر 8 
توق رجل عن والتر وتضا لك الزوعة على الان 


زوجة + ألحت شقيقة + بدت + بنت بنت توفيت أمها فى حياة المورث 


حدد نصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة . 
الإجابة 
« معرفة مقدار الوصية الواجبة يفرض أصل بنت البنت على قيد الحياة و يكون الورثة هم . 
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أصل زوجة + بنتان | ب أخت شقيقة 
أل 3 ١‏ 0 
امسألة 5 8 (قع مع الغير) 
(4؟) حل 8 
AXA‏ 
۸ 


ص مقدار ميراث البنت المفترض حياتها هو بم وهوالثلث بلا ز يادة فيعطى هذا القدر لبنتا 
وصيه واجبه زنظرا لوحود التخارج لا نغزل سهام الوصية الآن بل تقسم السهام المتبقاه بعد سهام الوصية 
على بقية الورثه ومقدارها 111 ] سهم کالآتی : 


زوجة + بنت + أححت شقيقة + بنت بنت ها وصية واجبة 
3 33 ق ء مع الغير 
الاصل کا هو 1 7 اليد 
۲٤‏ فرعم ۸ 5 4 
وما أن الزوجة قد تخارجت على المنزل فيكون أصل المسألة بعد التخارج هو - + = ,م 
الأصل الجديد 
هو ۸ 
۲ وقيمة السهم = 70 ٤=‏ أفدنة . 


ومقدار الوصية الذى يعطى لبنت البنت = ۸ ٠۲ = ٤×‏ فدان , 
ونصيب كل وارث هو البست = ۸ × ٤‏ = ۳۲ فدان. 
الأحت الشقيقة = ٦‏ × ) = ۲۲ فدان . 


ا مجموع = AA‏ فدات 





لك لق ب 








ِ‫ يبب ووو 00009999 





بعض غرائب المسائل 
قلنا أن قانون الوصية 7١‏ لسنة 144 الذى قرر الوصية الواجبة قد أخذ برأى بعض التابعين مالفا 
بذلك جمهور الفقهاء . وقد أوضح أستاذنا الإمام الدكتور محمد أبوزهرة عليه رحمة الله بعض غرائب 


المسائل وعجائب النتائج نوضح بعضها فيا يلل ') 


توق رجل عن والتركة ۱۸۰ فدان 
زوجة + بنتين + آحت شقيقة + بنت إبن توف أبوها فى حياة ا مورث 
الإاجابة 
بنت الابن لما وصية واجبة لاا حجوبة بالبنتين ولم يوجد من يعصبها ولتحديد نصيبها لمعرفة عما 
إذا كان يخرج عن الثلث أم فى حدود الثلث نفرض أصلها وهو الاين على قيد الحياة و يكون الورثة 


إفتراضا هم : 
زوجة +, بنتان + إبن , + أخت شقيقة 
أ 2 3 لاد د (م بالابن ) 
أصل المسألة 1 قاع بالغير م بالإبن 
١ 2‏ ۷ 35 
الأصل الجديد 5 ۲۸ تصحح المسألة بالضرب × 6 
A+ 0 ۳۲‏ ]114 (عدد الرءوس الإبن والبنتان) 
ملحوظة : ا أكبر من الثلث ولذلك تعطى بنت الإبن الثلث فقط لأن نصيب 


x4 
. أبيها المتوفى أكثر من الثلث . فتعطى بنت الاين = .+ فدان وصية واجبة‎ 


والبای وقدره 0-4 = ۱۲۰ فدان يقسم على الورثة | لحقيقيير کالآتی : 


0 زوجة + بنتان 0 ج أحت شقيقة 

امسألة د 50 قاع مع الغير 
۸ ۳ 

)ئ( ۳ 1 
قيمة السهم = ۸+ A‏ 

حك = ه أفدنة 

۲٤ 

نصيب كل وارث = ۱١‏ .6غ 4١٠+‏ ۲ 


ومن مقارنة الأنصبة نجد نتيجة عجيبة هى أن بنت الإبن حصلت على وصية واجبة قدرها ستون 
فدانا (ثلث المال كله ) فى حين أن كل بنت صلبيه حصلت على أر بعين فدانا فقط . 

وإذا إفترضنا أن الرجل الذى مات ترك بنت صلبيه واحدة وليس بنتين فى هذه الحالة بنت الإبن 
لن تستحق وصية واجبة لأنها سترث السدس تكلة الثلثين ( نصيب البنات ) فيكون نصيبها على 
إفتراض أن التركة كا هى 1٠0‏ فدان_ هوثلا ثون فدانا وهذه نتيجة غر يبة أيضا . 


(1)د. محمد أبوزهره المرجع السابق . 


توق رجل عن والتركه ۱۸۰ فدان 


بنت + إبن + إبن بنت بنت ( توفيت أمه وجدته فى حياة ا مورث ) 
+ بشت إبن ابن ( توف أبوها وجدها فى حياة المورث ) 
الإجإإبة 
إبن بعت البنت لايستحق وصية واجبة لأن الذى يستحقها من أولاد البطون الدرجة الأول فقط 
وتستحق بنت ابن الأبن وصية مقدارها الثلث لأننا إذا افترضبنا أن جدها حى وهو الأبن فإنه سيرث 
مع البنت والإبن الآخر أكثر من الثلث لذلك يستخرج ثلث كل التركة و يعطى وصية واجبة لبنت 


إبن الإين . 
و يصبر مقدار الوصية الواجبة لبنت إبن الإبن = ٠١ = × 18٠١‏ فدان 
والباق وقدره ۱۸۰ - 0 = ٠۲۰‏ فدان يوزع على البنت والإبن کالآتی : 
نصيب الإبن LOL‏ = ۸۰ فدان , 


نصيب البنت الصلبية = ٠ = a‏ فدان. 





توق رجل عن والتركه ۱۸۰ فدان 
زوجة + ابن + بنت + بنت بن ( توق فى حياة المورث ) + بنت إبن لهذا الإبن الذى توفى فى حياة 
ا مورث وتوق ابوها ايضا ( . الحا 7 


الورثة إفتراضا لتحديد الوصية الواجبة هم : 
2 بنت + إبنان 
أحد الإبئين على قيد الحياة والثانى المتون‌الذى له 
O EG‏ 
وواضح أن نصيب الإبن ا متوفى أكثر من الثلث فيستخرج الت رکه و يعطى لإبن المتوى و بنته 
بنسبه ۲ : ١‏ وما يحصل عليه الابن يعطى لبنته . 


+ 
<| 


١ 0 5 5‏ 2 < 
N E‏ = ۰ دان تشم كالآق : 
نصيب ابن الإبن المتوق الذى سيمنح لبنته = ٠٠ = > × ٦٠‏ فدان 
نصيب بنت الآبن من الوصية الواجبة ٠ = ١‏ × سل = ۲٠‏ فدان 


وهذه نتيجه غر يبة حقا أن تحصل بنت الإبن المتوفى فى حياة أبيه على ٠١‏ فدان وصية واجبة بينا 
تحصل بنت إبن هذا الإبن على ٠١‏ فدان وصية واجبة رغم أنها أبعد درجة وتحصل البنت الصلبيه 
ميراثا على ٣۵‏ فدان مما تبق من التركه بعد الوصية الواجبه ( ١٠١‏ فدان ) أنظر. 


75675 س 








والتركة بعد الوصية = 70-18 = 1١١‏ فدان قحم على الورثة الحقيقيين كالآقى : 


1 زوجة + إبن + بنت 
أصل ١‏ ل 111-95 ا 
السألة ۸ ق ع بالغير 
١ 0)‏ ۷ تصحح المسألة بالضرب × ٣‏ 
۲١ ۳‏ 
۱٤ (4)‏ ۷ 
ال = لا دمأ 
قيمة السهم = YE‏ = ه أفدنة 
1 وم 
5 كل وارث = e‏ 4 ) ( 


* ذلك هو القانون الذى يضعه البشر ينضح بالنقائص والعجائب فأين هومن شر يع هأحكم الها كمين . 


وجهة نظر : خالف قانون الوصية ما كان عليه العمل برأى جهور الفقهاء وجاء بالوصية 
الواجبة إخذاً من أقوال بعض فقهاء السلف وهورأى إبن حزم الظاهرى » ومع ذلك لم يلتزم 
القانون برأى إبن حزم » لكنه خالفه فى الأشخاص الذين تجب هم الوصية إذ حصرها القانون 
فى غير الوارئين من أولاد الأبناء والطبقه الأول فقط من أولاد البنات م أنَّ إبن حزم جعلها 
واجبه أساسا للوالدين ثم بعد ذلك لغير الوارئين من الأقارب-مطلقا ويجزئ فى ذلك إعطاء ثلاثه 
مہم دون التفيد بأشخاص بذاتهم . 

وعجيب مسلك القانون فى ذلك إذ أن سند إيجاببه الوصية هو قوله تعالى [ كتب عَليكم إذا حَضَرَ 
أحدكُمٌ المُوثُ إن ترك حيرا الوصتية للؤالِدين والأقر بين با مروف حقاً عَلَى التقِينَ ] فكيف به بَقْطْرْ 
الوصية على من وضحنا و يستبعد الوالدين مع أنَّ الآية ذكرت الوالدين صراحة ول تذكر بقيه 
الأقربين » فكيف بنا لوأن الأبوين أو أحدها أعطيا أموام| بأى صورة من صور العقود لابنهم الوحيد 
الذى يخالفها فى الدين و يعيشان فى كنفه ثم موت هذا الإبن فيحرم الأبوان من اليراث لاختلاف 
الدين ولامال لهم وقد لايستطيعان التكسب ولا يستحقاق وصية فى تركة إبنهم » فكان الأحرى 
والأوك بالقانون إسباغ حايته على الوالدين قبل غيرهم » وعجيبأيضا التفرقه بين أولاد الظهور وأولاد 
البطون والإقتصار على الطبقه الأولى فقط من أولادالبنات فإن كان لذلك مايبرره فى حاله ماإذا كان 
الورثه من أصحاب الفروض والعصبات أو أحدهما فإن هذا الحكم لا مبرر له إذا كان مستحق الوصيه 
من الصنف الأول من ذوى الأرحام فثلا لو ترك رجل بنتبنت إبن + إبن بنت بنت فإن الأوك ترث 
كل العركة لأنها تدلى بصاحبة فرض هى [ بنت الإبن ] ولا ميراث للثانى لإدلائه بذى رحم 
ولايستحق أيضا وصية واجبة لأنه من الطبقة الثانية من أولاد البطون وليس من الطبقة الأولى فاجتمع 
عليه الحرمان من الميراث واهمال القانون له إذ منعه من الوصية الواجبة أيضا . وقد كان الأفضل 
التسويه بين أولاد الظهور وأولاد البطون دون تفرقه ‏ متى توافرت شروط الوصية إذا كان الأولاد من 
ذوى الأرحام فقط . ونكتق بهذا القدرفى الوصيه الواجبه 
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| لفصا السادس 
الوصية مع الميراث 


توحد ثلاث حالات للوصية الإختيار ية مع ا ميراث : 


أولا: 25 بمقدار معين من الت ركة ( مبلغ معين أو سهم شائع ) 


ثانيا :- أن تكون الوصية بمثل نصيب وارث معين أو غير معين 


وها ثلاث صور . 
 #‏ فقد تكون مثل نصيب وارث معين موجودة عند وفاة المورث . 
¥ وقد تكون مثل نصيب أحد الورثة من غير تعيين لواحد نهم . 
# وقد تكون بمثل نصيب وارث غير موجود أصلا ضمن الورثة . بل افثرض وجودة . 


ثالثا : أن تكون هناك وصيتان 
إحداهما بمبلغ معين من النقود أو بعين بذاتها أو سهم شائع فى التركة 
والثانية مثل نصيب وارث معين أو غير معين . 
قبل أن نوضح الحالات الغلاث لأجتماع الوصية الإختيار به مع الميراث ہمنا أن جیب على سؤال 
ذو أهمية كبيرة ه وهو.. 


هل تجوز الوصيه للوارث ؟ 


نوضح فيا يل رأى الفقهاء وحكم القانون . 
رأى الفقهاء فى الوصية للوارث . ,تلف الفقهاء على ثلاثه مذاهب . 


المذهب الأول :الوصية للوارثغير صحيحهمطلقا وتقع باطله من أول الأمر وهذا هو رأى أكثر الفقهاء 
[ فريق من الشافعية وأكثر المالكية وفر يق من الحنابلة] . 
لاق 

واستدلوا( )ما روى عن سيدنا رسول اله كا أنه قال [ أن الله أعطى كل ذى حق حقه 
فلا وصيه لوارث ] وهذا يدل على أن الله قد حدد الأنصبه والحقوق للورثه فى آيات الور يث فلا يصح 
تجاوزها ومن نَم فلا تجوز الوصية للوارث , 

(ب) واستدلوا أيضا بأن الوصية للوارث تشر ا قد والضغينه وتبعث على البغضاء بين الورثه والدليل 
فل ذلك ماروى أن ولد اسان رن بخ أل يها علد وسيل اله 0 وأخبره أنه أعطى ولده 
ار دون بقيه أولاده فقال رسول الله عد [ اتقوا الله واعدلوا 


بين أولادكم ] . 


كد e‏ نعف 








المذهب الثانى : الوصية للوارث صحيحة غير نافذة إلا بإجازة باق الورئة 
وهو رأى الحنيفه والظاهر من مذهب الشافعية والحتابلة” 
TT‏ : 3 اا 5 “INS ٠‏ 85 

واستدلوا (أ) بنفس حديث رسول a‏ عليه [ لاوصيه لوارث ] ولم قالوا أن الحديث روى 
فى بعض الروايات بز يادة عبارة [ إلا أن يشاء الورثه ] وفى بعضها [ إلا أن ييز الورثه ] وهذه الإجازة 
تفيد أن الوصية للوارث تقع صحيحة لأا لوكانت باطلة لما جاز أن تنقلب صحيحة بإجازه الورثه 
(ب) وقال أصحاب هذا الرأى أيضا أنه مع إفتراض عدم صحة الز يادة التى رو يت على الحديث فإنه 
مكن حل الحديث عل معنى لاوصية نافذه منتجه لآثارها إلا بإجازه الورثه . 
المذهب الثالث :الوصيه للوارث صحيحه نافذةدون توقف على إجازة باق الورثه وهذا هو رأى الشيعة 
الإمامية ور بعض الشيعة الز يدية ولكنهم إشتر طوا شرطا هاما على الموصى وهوضرورة التسوية فى 
الوصيه بين الأقارب والأولاد الوارثين الذين هم فى درجة واحدة . 
واستدلوابد يلين (أ) د سان كيت يكم إِذَا ك الوت إن تر خا الوصية َه + اون 
الو والأفربين ن تلرقااين :أن يكون الوصى له وارٹا ت (ب) بمحديث ا 
الله ا إذا رو فى بعض الروايات بز ياده عبارة بأكثر من الثلث كالآتى [ ولاتجوز الوصية 
لوارث بأكثر من الغلث] ومفهوم ذلك أن الوصية للوارث تجوز فى حدود الثلث , 

وقد رد جهور الفقهاء على الدليل الأول بالقول بأن آيه الوصيه نسحت بآيات الموار يث لأن آية 


الوصية كانت أسبق نزولا وبقوله د [ إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية 


لوارث ] ع و بالنسبه للدليل الثانى الخاص بالز يادة فى الحديث بعبارة [ بأكثر من الثللث ] ع غير ثابته فلا 
يصح الإحتجاج بها . ۰ 
والمذهب الراجح نى نظرى- هو المذهب الأول وهوعدم جواز الوصيه للوارث مطلقا حتى ولوأجازها 
الورثه فهى تقع باطله لأنها تؤدى إلى قطيعة الرحم وتشر روح الحقد والكراهية بين الورثه » والحديث 
الذى إستند إليه أصحاب هذا الرأى حديث حسن الإسناد وهو حجه ثابته . 
حكم القانون فى الوصية للوارث : 

أخذ قانون الوصيه المصرى رقم /١‏ لسنه 1545 بأضعف المذاهب دليلا وهوالذهب الثالث 
وخالف القانون جهور الفقهاء فنصت الماده ۳۷ منه على [ تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من 
غير إجازة الورثه ] وقد كثر إنتقاد الخلصين لهذه المادة من قانون الوصية فى معظم كتب الفقه 

بل أن القانون قد جانبه الصواب وخالف المذهب الذى اختاره فى جزئيه هامه تُعَدَ بحق عامود هذا 
المذهب وهى إشتراط التسويه فى الوصية بين الورثه والأقارب والأولاد الذين فى درجة قرابة واحدة 
فأباح للموصى أن يحابى من يشاء من الورثه فَيْفَضْلُ واحداً دون آخر ين حت ولو كانوا فى درجه 
واحدة . ونحن نأمل تعديل هذا النص القانونى والأحذ مذهب جهور الفقهاء القائل أنه لاوصيه لوارث . 
ونوضح فيا يلى الحالات الثلاثه للوصيه الإنحتيار يه مع الميراث 


س ۲۹ س 


وك 
أن تكون الوصية بمقدار معين 
مبلغ من النقود أوعين معينة أوسهم شائع 


فإن .كانت الوصية فى حدود الثلث تنفذ من غير 
توقف على راجازة أحد وتستخرج أولا من التركة 57 : 
و فإن الجزء الزائد عن الثلث 
الموصى له وارثا أم غير وارث يحفة إل بار الررلة وهنا 
وهذا هوحكم القانون , یوج 
م 


وإن كانت الوصية بأكثر من الثلث 


* أن يجير الورثة ججيعا 2 * أن ييز بعض الورثة * ألا ييز الورثه جيعا 


القدر الزائد عن القدر الزائد عن الثلث القدر انزائد عن 
الثلث . ولا يز البعض الآخر. الثلث . 
وهنا 
تستخرج الوصية أيا كاز 7 - 
0 : 1 ال 5 ا ا 
ل الل التركه على الإجازة ويقسسم الباق على 
و يقسم الاك تقسمين الورثة الستحقين ولا عبرة بما حاء 
على الورثة E‏ زائدا عن الثلث , 0 
الأول ش الثانى 


على فرض إجازة جميع الورثه للقدر الزائد عن 
الثلث» وهنا تستبعد ألوصية كلها من التركة 
ويقسم الباق على جيع الورئة حتى من م جز 


على فرض عدم الإجازة من الجميع فيستبعا 
للوصية الشلث فقط و يقسم الباق على جميع 
الورثة حتى من أجاز مہم . 


منهم القدر الزائد . 
ثم بعد ذلك 
من أجاز من الورثة يأخذ ومن لم جز يأخذ نصييه 
ب ٠:‏ | 8 اف 00 
ل لله على فرض عدم الإجازة 
سی یی 
والباق 


من التركة بعد أنصبه الوذ" أ يكون هومقدار الوصية النبائى 


۷ 








. والتركة 4.٠‏ مجنيها 


زوحه + بنت + أم 15 ابن ابن چ اخت شقيقة 
(أوصى ها بثلث ماله ) 
الإجابة 


نستخرج الوصية من أصل التركة مادامت فى حدود الثلث » وحيث أن الأخت الشقيقة محجوبة ميراثا 
بإبن الإبن فيكون نصيبها بالوصية فقط هو:- 
ا :]اها 
والباقى ۲٠٠١ = ٠۲٠١-۳۹۰۰‏ جنها 'نوزع على بقية الورثه قسمة الميراث العادية كالاقى : 
أ + ابن إبن 





1 زوجة + بنت + | 
3 5 قع 
المسألة ۸ 9 : 
٤ ۱۲ ٣ 15‏ 0 
1 7 ا ١‏ جنا 
3 م 1 0*۰ 
م 0 4 
توق رجل عن التركة ۰ ۰ ۳۹ جنها 
زوحه + نت £ أم چ ابن ابن 4 أحت شقيقة 
أوصى ما بنصف ماله 
نتعرض للاجابة على هذه المسالة فى ثلا ثه فروض 
)١(‏ على فرض إجازة الورئة للقدر الزائد عن الثلث 
يستخرج مقدار الوصية بالكامل من أصل التركة كالآتى : 
مقدار الوصية A= XE‏ جنا 
۲ 
الباق من التركة = ۳۰۰ - ۱۸۰۰ = ۸۰۰ جنها 
يوزع هذا الباق على بقية الورثه كالآق : 
زوجة + بنت + آم + إبنإين + أت شقيقة 
CEE FF‏ ق )0 
١ ٤‏ 5 3 1 
[بإبن الإبن] 
١ : 0 0 0‏ 8 
ی = = ۷۵ جم 
00 نيك 
نصيب كل وارث = Yo‏ 2 شل ۳ vo‏ ت 
ل ال 


بن 


(ب) إذا م يجزكل الورثة القدر الزائد عن الثلث 

يستخرج الثلث فقط وقدره 1٠٠١‏ جنها و يوزع الباق 4٠٠‏ اجنههاعلى بقية الورثه كا فى المسألة 
الأول وكأن المورث أوصى بالثلث فقط . 
(ج) إذا أجاز البعض و يز البعض 


...وى مشالنا. هذا نفترض أن الزوجة لم تجز القدر الزائد عن الثلث كذلك لم تجز الأم وأجازت البنت 
وإين الإبن القدر الزائد عن الثلث . 


هنا تحل المسألة حلين :- 
° أحدها على إعتبار أن كل الورثه أجازوا ما زاد عن الثلث . 
° والآخر على إعتبار أن كل الورثه لم يجيزوا ما زاد عن الثلث . 
ومن أجاز من الورثه الزيادة يحصل على نصيبه على فرض الإجازة . 
ومن لم يجز ما زاد عن الثلث يحصل على نصيبه على فرض عدم الإجازة . 
وتحل المسألة كالآق 

د فرض إجازة كل الورثه للقدر الزائد عن الثلث 

يستبعد مقدار الوصية من التركة وقدره ۱×۳۰ ۱۸۰۰ جنا 

۲ 


والباق من الت ركة يوزع على الورثة كما هو واضح من الأنصبه فى المسألة الثائية البند (أ) حيث 


يحصل الورثه على الآتى : 
الزوجة + اردنت 4 أم 00 
[ry] 00 [4۰۰] ٥‏ 


فرض عدم إجازة الورثة للقدر الزائد عن الثلث 

9 يستبعد ثلث التركة فقط للوصيه وكأن الموصى أوصى بالثلث فقط ولا ينفذ مقدار ما زاد 
عن ,الثلث حيث لم يجزه أحد من الورثه . 
و يكون مقدار الوصيه EEE‏ کد خا 
الباق من العركة وقدره ۳۹۰۰ - ۱۲٠١‏ = .. عم جنها يوزع على الورثه کا هو واضح من 
توذ يع الأنصبه فى المسألة الأول حيث يحصل الورثه على الك 

o۹ [4°] ۰۰ [۰°] 


- ۲۹۹ س 





ثم نعطى الذين أجازوا القدر الزائد عن الثلث وهما ( البنت وإبن الابن ) نصيبها على فرض 
الإجازة ونعطى من لم ييز ما زاد عن الثلث وهما ( الأم والزوجة ) نصيبهما على فرض عدم الإجازة 


٤‏ 2 5 3 اه 
م تحرج الوصية : بجمع أنصبة الورثه [ من أجاز ومن لم جز ] ثم تطرح الانصبة من ` 


التركة فيكون الناتج هومقدار الوصية كالآق . 


الزوجة » "٠١‏ جنبها 
الأم = 400 جنا 
البنت = 1٠١‏ جنا 


إبن بن = هلام جنها 





الجموع ٠۹۷١‏ جنا 


فيكون مقدار الوصية 
للأخحت الشقيقة 
هو 


فوم - ۷9 = ١5860‏ جنا 


ملحوظة: بلاحظ أن مقدار الوصية ٠٠۲١‏ جنيها هوأمر وسط بين ثلث التركه )٠٠٠١(‏ وبين 
نصفها (١٠۱۸جنيها)‏ وذلك بسب أن الورثه قد أجاز بعضهم الز بادة وم يبز البعض 


الآخر. 





556 س 











أ أن تكون الوصية بثل 
نصيب وارث معين 
موجود ضمن الورثة 





















كل وارث من غير نظر إلى 
الوصية كأنها غير موجودة 


سهام الوارث الموصى بمشل 


السهام ا فيها سهام الوصية 
معرفة قيمة السهم 3 يحدد 
نصيب كل وارث . 
فإذا كان نصيب 

الموصى له فى حدود الثلث 
نفذت الوصية فإن زادت 
تتوقف فى القدر الزائد عل 
إجازة الورثة كا وضحنا ف 
البند أولا . 

































وبعد معرفه سهام كل وارث 
يضاف إلى مجموع السهام مثل 


ثم تقسم التركة على بحمو 


انا 
أن تكون الوصية بمثل نصيب وارث 
معن أوغير معين 
وها ثلاث ضور 


ب أن تكون الوصية بمثل 
نصيب وارث دون تحديد 
لواحد معين من الوره 


هنا توزع التركة وتحدد 
أسهم كل وارث من غير 
نظر إلى الوصية وكأنها غير 
موجودة و بعد معرفة سهام 
كل وارث يضاف إلى 
عنمو اوا ل سهام 
أحد الورثة إذا كانت 
انبم متساوية أو 
يضاف مثل سهام أقلهم 
نصيبا عند إختلاف 
الأنصبه ثم تقسم التركة 
على مجموع السهام ما فيا 
سهام الوصية لمعرفة قيمة 
السك م عدد ضيب 
كل وارث . وتنفذ الوصية 
إذا كانت فى حدود 
الشلث وتتوقف فى القدر 
الزائد على إجازة الورثه 
کا وضحنا فى البند 
أولا . 













51١‏ د 


ج أن تكون الوصية بنصيب 









































وارث غير موجود ضمن 
الورثه ولكن فرض وجوده 


وهنا توزع التركة وتقسم على 
الورثه ا موجودين بالفعل ثم 
يعرف نصيب الوارث 
المفترض وجوده ثم تضاف 
مشل سهام ذلك الوارث الغير 
موجود على مجموع السهام 
و يعطى للموصى له إن 
كانت فى حدود الثلث وإلا 
توقفت على إجازة الورثة فى 
القدر الزائد . 

وإن كان هذا الوارث 
ا مفترض وجوده يحجب بعض 
الورثة فإنة يع الححب فعلا 
لعرفة وتحديد نصيبه فقط 
لنبين هل هوف حدود الثلث 
أم لا. كما فى مسائل الوصية 
اوا إلى عيب ذا بعتن 
الورثه بالأصل المتوفى فى حياة 
أصله الذى فرض أنه خی 
لتحديد مقدار الوصية الواجية 
فقط . 


أ أن تكون الوصية بمثل نصيب وارث معين موجود ضمن الورثه 


. ج أن تكون الوصية بنصيب وارث غير موجود أصلا ضمن الورثة ولكن رض وجوده 
مثال توق رجل عن ٠‏ 


والتركة ذه فدان 


E‏ ا مثال توق رجل عن تركة +" فدان 
زوجة + أم + بنتين + أخت شقيقة ‏ , + اخ لأب نوق رجل والتركة ٠١‏ فدان 
(موصى ها بمثل نصيب الام) زوجة + أم + أخشقيق + أخ لأب 
د ي 1 (قع مالي 8 [ سه 
۸ 1 ۳ : 00 : 
أصل بالأخحت الشقيقة الى صارت عصبة مع الغير إين لو كان له إبن) 
المسالة فصارت منزلة الأخ | لشقيق فى قوة الحجب وم يجزالورثه 
١ £ (f‏ +(4) وصيه 3 ما يز يد عن الثلث 
٤ E : ۳ 0‏ 
7 مل لهم الا فيكون مجم الاسهم الإجابة 
أ د لمي دو فدان بما فيها الوصيه ۲۸ ١‏ ش 1 0 
دكن ويصبح هو أصل نفترض أن ضمن الورثه إبن لنحدد نصيبه ولعرفة هل هوى حدود الثلث أم لا و يعطى للأخ لأب 
الأنصه و 4 ۳۳ ٠‏ المسألة الجديد وصية » ونلاحظ أن الآبن المفترض يحجب الزوجه والأم حجب نقصان ويحجب الأ" الشقيق حجب 


حرمان ومع ذلك یع امنب ا رد تحديد نصيب الإبن فقط و يذ كرنا ذلك موضوع الوصية الواجبة 
(الذى نفترض فيه حياة أصل الفرع امحجوب جرد معرفه نصيبه لإعطائه لفرعه إذا كان لم يمخرج عن 
الثلث ) و يصير حل المسأله كالآق : 


ملحوظة: ٠‏ مقدارالوصية حه = ب أقل من الثلث فتنفذ دون توقف على إجازة أحدء 


ويلاحظ أن الأحت الشقيقة تستحق فضلا عن أسهم الوصية الأربعة سها آخر عن 
طر يق التعصيب مع الغير ميراثا فالقانون المصرى أقر الوصية للوارث . 











1 7 زوحه + أم 4 أخ شقيق + أخ لأب + إبن 
ب أن تكون الوصية بمثل نصيب وارث دون تحديد لواحد معين من الورثة هھ ڍر ١م‏ 45 قع 
| 0 
aE ۰‏ بالإبن بالإبن والأخ الشقيق 
ف توق رجل عن . وار »ف فدان (۳4( ۳ 0 - ۱۷ 
زوجه + أم + بنتين + أت شقيقه + أخت لأب ملحوظه : تسيب اين ادي مرك يوا E a e‏ ۱ 
(موصى ها مثل نصيب وارث) لذلك يعطى الثلث فقط حيث ل يوافق الورثّة جيعا على الزيادة كالآتى : ا 
Es 7 :‏ م١‏ 58 
1 3 0 قاع )م( مقدار الوصية للاخ لاب = لکلا ۲ فدان ْ 
: 5 1 0 مع الغير ( محجويهميراثا بالشقر ,الى صارت عصبة مع a‏ = وحم -؟١‏ - ؛وفدان 0 1 
: اصل الغير فصارت منزلة الأخ الشقيق فى الحجب) و يوزع هذا الباق على الورثه الحقيقيين وليس منهم الإبن بالطبع كالاق : ! 
0 المسألة ۱ 
ص F(T)‏ 400 ىن ١‏ الاشىءميراثا+ ١وصية-‏ هم مج السهام أصل ل E‏ ظ 
1 السهم ا ل فدات (؟1) E e‏ 
0 و E‏ ا 
١‏ ملحوظه : الوصية مثل نصيب وارث مادام لم يحدد الوارث يعطى الموصى له أقل الأسهم وهورق نصيب كل وارث - 5 ١ ٤‏ م ميراثا 0 
ا هذه اا اة س الأخمت الشقيقة و يضاف سهمه على مجموع السهام فتصير ١١ ٠ ۲٠‏ وصية » ا 
8 ا ES‏ المجموع = ۲۲ + ٠١‏ وصية = ۳١‏ مجموع التركة ا 
وتصبح قيمة الوصية ب جل من التركة أى أقل من الثلت فتنفذ دون توقف على جموع وصية = 5م مجموع التر ۱ 
0 إجازة أحد. 





ٍْ بيب شي ااا لسافاّؤْ6؟ سق 





ثالنا 
أن تكون هناك وصيتان 


٤ 
بعد إن حددنا مقدار‎ # 


الوصية مثل نصيب الوارث وحولناها معنى أصح إلى وصية بسهم شائع فى 








أ OS‏ ا e tt‏ 
أ إحداهما بمبلغ ا النقود أوبعين بذاعا أوبسهم شائع فى التركة التركة هنا ,إجتمع فى المسألة وصيتان أحداهما بالثلث للاخ لأب والثانية بالربع للأخت لأب» 
ا e‏ ع ولا كان مجموع الوصيتين أكثر من الثلث كان نفاذ القدر الزائد موقوفا ع إحازه الورئة ولف ر 
1 والثانية بمثل نصيب وارث معين أو غير معين انمتن در ابن ر الزائد موقوفا على إجازه الورثة » ولنفترض 
ا ا E‏ أنهم فى هذه المسألة لم يجيزوا الز يادة فإندا نستخرج الثلث فقط ونقسمه بين الوصيقن ينسبه 
ٌْ وطر بقة إستخراج الوصيتين كالاتى سهمامها أى بنسبه (ح : †) والعدد الذى يقبل القسمه بينها هو ١١‏ أى بنسبة (غ : ۳) 
۰ | 506 وتستخرج الوصية من أصل التركه وتقسم بين الأخ لأب والأحت لأب كالآتق : 
* أن تقدر الوصية مثل نصيب الوارث بما تساو ية من سهام التركة كلها كانه لا توجد وصية غيرها 
١‏ وذلك بأن نقسم التركة بالسهام على الورثة أولا ثم بعد معرفه سهام كل وارث بالتحديد يزاد على بجموع مقدار الرصية الإجالى  ١١ = ۳ ×٤١‏ فدان توزع بسبه ٤‏ :م 
١‏ سهامهم مثل الوارث المعين أو مثل سهام أقل الورشة نصيبا فى حاله عدم تعيبنه . يحصل الاخ لأب منهاعلى لی = ر أفدنة 
1 ثم بعد ذلك تنسب سهام الموصى له مثل نصيسب وارث بالنظر إلى هذا المجموع الجديد . وتحصل الأحت لأب منها على ا ١‏ أفد نه 
ا EY : 56 : ٤‏ فاشام الباوٌ ٠‏ الت رکه وقدره = - - فد إل 
ا * ثم ينظر إلى الوصيعين معا بعد أن عرف مقدار كل منها فإن كانتا فى حدود الثلث نفذتا من غير توقف وإ لتر و لكوي سردي ريات 
1 على إجازة الورثة وإلا توقف القدر الزائد على إجازة الورثة فإنل يجيزوا الز يادة قسم الثلث فقط بين يوزع على الورثة کالاتی :- والتركة .م ؟ فدان 
0 الوصيتين بنسبة سهامها . أصل أم + بنتان +00 أخت شقية 
١ ١‏ ۲ 1 
0 . ا 0 م س ی ا 
0 مئال توق رجل عن والتركه ؟4 فدان المسأله 8 ۳ EE‏ 
١‏ أم + بنتين + حت شمه + أخ لأب + حت لأب للف ١ 0 ١‏ 
1 5 م قيمة | 
1 ا غل“ 0 قااء 5 2 
SS‏ واوصى للاخ لاب بثلث ماله وللاحت لأب مثل نصيب إبنته E‏ 
1 الإجابه 
۰ ه نبدا أولا بمعرفه مقدار الوصية مثل نصيب الوارث ‏ وهو هنا معين- وهى التى ستعطى للأخحت نصيب كل وارث = ۱1۲ 64۸ ۱1۲ 
لأب » فتقسم التركة بين الورثه كالآتى : و کل ا 
1 تار 000 6 5 1 1 1 اط ا 
جام الال ل واب a E‏ الام ے ١٠١‏ قبراط 0 0 
۲٤ 1 E E OEE EEE ERE)‏ 5 
2 ع 7 : اثا 
٤ء‏ 3 ۳ (قع مع الخ قد عالت يه . . 

5 أصل بالشقيقة التى صارت عصبة مع الغير فصارت اسان - ٤6۸‏ قيراط _ لكل م قیراط فدان 
1 المسأله بمنسزلة الأخ الشقيق فى قوة الححب . ۲٤‏ 2 
ا 
٤ ١ )0( 1‏ ۱ : وق الأخت الشقيقة = ١١7‏ قيراط - 
: + وص 2 EES‏ دي اذى 5 
0 ۲+ 0 * + قل نصيب الت ١ ٌ ۲٤‏ 


1 ملحوظه : أضفنا مشل سهام البنت للأحت لأب الموصى ها مثل نصيب البنت فيصبح مجموع E O‏ 
سهام الورثه ما فيم سهام الموصى لما ۸ و بنسبه اسهم الموصى ها مجموع السهام فكأن 
الأخت لأب موصى ها بالربع (2-) 





amity eae عمد امعد‎ 


کر سند 
- 5168 ده 


REG سه سس‎ u 








الباب السابع 


قد تورط فى كثير من هذه الأخطاء )١(‏ , 
وإننى أجمع فى هذا الباب مجموعة من هذه الأخطاء وأسباب الوقوع فيها لعلنى أنبه إليها لتجنب 


اخطاء شائعة 
| مقد مه 
ا ا لا شك أن علم الموار يث من العلوم المتشعبه وقد لاحظت أن هناك مجموعة من الأحطاء الشائعة 
ا المتكرره بين طلاب هذا العلم » ومن خلال حبى لهذا العلم وخبرق فى تدر يسه وقفت على بعض هذه 
0 الأخطاء ليس فقط بين طلبه هذا العلم بل إن أحد المؤلفين من غير ا لتخصصين الذى إنتشرت مؤلفاته 





۰ الوقوع فما . 
0 أمثله 
3 ٍ أولا أمثلة لما ورد من أخطاء بكتاب دليل الموار يث للأستاذ عبد الفتاح خضر 
١‏ نكتفى هنا بإبراز ثلاثه أخطاء فقط ما ورد بهذا الؤلف والتى تمثل أخطاء شائعه ونصرف النظر 
0 عن أحطاء أخرى لم أعهدها إلا من المؤلف فقط . 
1 توق رجل عن 
۰ آل لي و EE‏ ااا 
اله 0 0 e‏ 
e (1) 1‏ و 1 ١‏ 


1 ملحوظه )١(‏ : ورد فى الصفحة السأبعه من هذا المؤلف خحطأ وهو قوله أن الأخ لأم يعصب الأختين 
ا لأم و يرث ( للذ كر مثل حظ الأنثيين ) والصواب أن الأخ لأم ليس عاصبا بنفسه 
٤‏ ا E‏ اه . وتحتاج السأله إل 


١‏ أخ لأم + أخحتن لأم ‏ + أحت شقيقه + أخحت لأب 
الأصل اخ لام ۹م 

۳ 5 53 المصحح‎ 
Y+¥+Y (1۸) 





)۱ ) کتاب دليل ا مورايث ث للمؤلف عبد الفتاح خضر انحامى ( رقم ۾ الإيداع بدار الكتب 4 ۱۹۷۸ ) وقد 3 تم مصادرة هذا الكتاب بناء 
على أخطارى مَحْمْمْ البحوث الإسلامية ووزأرة ة الأوقاف U‏ اء فيه من أخطاء عديدة وموضح ذلك 3 صدر مؤلق . 


ا س 








توفيت ,امرأة عن والتركة 6١‏ فدان 
1 + أخحعن شة 
اصل 0 ان 
المساله ۳ 35 
رت ٤‏ ۳ والمسالة عالت إلى [۷] 
ا م قدان 
قيمة السهم = ١‏ العول = 
۰ فدان 14 
| 2-6 = س = 
بت لزوج ۷ العول ۳x‏ ۷ س ۳٤١‏ فدان 
سهم قيراط فدان 
ردم 5 
7 :53 
OT RO‏ ۰ فدات 20 
ميتو الج تعره 7 :11201 ١د‏ باولا ري ٠‏ 
) فيراطظ وران 
كف ¥\ 4 
۷ 
نصيب الأخت الواحدة 0 كت - 1 Ye‏ 


ملحوظة (؟ ): ورد فى الصفحة الشامنة والثلاثين ص 8" من نه ES‏ 
توز يعا خاطنًا حيث أعطى المؤلف الأختين ( باق التركة فرضا وردا ولیس اليل ) . 


وهذا خطأ جسم يتضح من توز یع التركه بطر يقه المؤلف كما يلى : 


7 زوج + أخحتين شقیقتر 

ا ا 
007 ْ (باق التركه فرضا وردا ) . 
١ ١ (1‏ 


أى أن الزوج سيحصل على ٠١‏ فدان والأختين ستحصلان على ٠١‏ فدان لكل واحدة ٠١‏ فدان . 
ورغم أن هذا التوز يع أيسر حسابيا الا أنه خطأ والصواب قر وضختاه إذا أن المسأله با عول لأن 
الأنصبه أكبر من الواحد الصحيح ولا يتصور وجود الرد لأن الرد معناه أنه يوجد باق فى حين أن 
الأنصبه ( 1 +1 ج ) أكبر من الواحد الصحيح وقد إختار المؤلف أن تكون الت ركه ۰ فدان حتى 
لاتتبق كسور فجانبه الصواب وأجبرنا على أن ندخل فى عمليات حسابيه لتحو يل كسور الفدان إلى 
قرار يط بالةسرب × ۲۲ وتحويل كسور القرار يط إلى أسهم بالضرب × ۲١‏ لتصحيح ماوقع فيه من 
خطا . 


۲۷ س 





اي ييا ام يي اي ااام ااال ااا ات O‏ ال اللي E‏ 











والتركة تقسم بينم للذكر مثل حظ الأنشيين . 


ملحوظة ("): ورد فى الصفحة السادسه والأربعين ص ٠١‏ القول بان التركة لمم تا وردا وهذا 
حطأً إذ لايتصور الرد مع وجود أحد من العصبات ( الابن ) وهوأقوى العصبات . 


أن ط بيعة ميراث العاصب أن يرث الباق فحيث وُجد العاصب فلا يصو وجود باق 
ا الورثة عن طر يق الرّد لأن العاصب يرث هذا الباق . 


ثانيا : ملاحظات عامة وبعض الأخطاء الشائعه بين طلاب هذا العلم 
ستكتنى عند الإجابة على المسائل بتوز يع الأسهم فقط إختصارا للخطوات 


أمثله عامة 

توق رجل عن 
أصل اخ شقيق ات E.‏ 
المسألة دع م بالاخ الشقيق 


| ص 


- ٥ (Wi 
الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب لأنه عاصب أقوى منه قرابة. . ولكنه لا يحجب الأخ لأم‎ :)١( ملحوظة‎ 
لأن الأخير ليس عاصبا ولكنه صاحب فرض لايحجبه الا الأصل المذكر والفرع الوارث‎ 


مطلقا وكلاهما غير موجود . 
توق رجل عن 0 
أختين شقيقتين + أختين لأب + اينم 
ٍ م( - 
: بالشقيقتن لاستنفاذ 
2 م 
7 ل سسا 


ملحوظة (؟ ): قد لايبدو مربحا لنظر غير العارف أن تحب الأختان الشقيقتان الأختين لأب 
لاستنفاذ نصيب الأخوات ‏ بينا لا تحجب الأختين لأم! إذا ترثان الثلث ولكن ذلك 
هوحكم الله تعالى وهو شير الحاكمين فالثلثان نصيب الأخوات الشقيقات ولأب فقط 
بینا ترث الأخوات والإخوه لأم ثلث العركه خارج نطاق الثلثين ولا يجت أولاد 
الأم ذكورا أو إناثا الا بالأصل المذ كر ( الأب والجد وإن علا ) والفرع الوارث مطلقا 
مذكراً كان أو مؤين. وفرضهم لل للمنفردء © للإثنين فأكثرذكورهم وانائهم فى 


القسية يوا 


عت ۸ا ۲ ب 


توق رجل عن 
أخت شقيقة + بنتإبن + أ لأب + أخت لأب + أختلأم 
قع مع الغير 0 )م( م( 
أصل مع الغير فصارت منزله المؤنث 2 
السألة الأخ الشقيق فى قوه الحججب 
١ ١ (۲)‏ 2 ف 


ملحوظة (۳): قد يخطىء البعض و يقول إن الأحت لأم محجوبه بالأخت الشقيقه التق صارت عصبه 
مع الغير فصارت منزله الأخ الشقيق فى قوة الحجب كا حجبت الأحت لأب والأخ 
لأب ‏ وهذا خمطأ لأن الأخ الشقيق نفسه لا يحجب الأحت لأم والذى حجهها فى هذه 
المسألة هوبنت الإبن ( الفرع الوارث ا مؤنث ) . 





توق رجل عن 
أصل بنت إبن ‏ + بنت إبن,ابن + أم 
ألة 2 د [تکاة 3 

المسألة 3 تك ال :. ' 

١ ١ ۳ (32‏ والمسألة فها رد و يصبح 
أصل المسألة الجديد هو 
مجموع السهام © 

ملحوظة (4 ): البعض يخطىء و يقول أن بنت الإبن تحجب بنت إبن الابن فهذا خطأ والذى يحجبها حقا 
هوإين الإبن 
توق رجل عن والتركة 94.٠‏ جنها 

3 : شس 0 ج ع ٤‏ 

أصل 0 + بنت‌آبن + ١‏ 

المسألة ۸ ۲ ب تكيلة الم 

١ 0 (٤( 

٤ ۱۲ ۳‏ 4 مجموع السهام م7 إذا التركه فما رد 


ولذلك نستخرج نصيب الزوجة التى لايرد عليها وهو 1x:‏ =۰ جنا 


والباق من الت ركه يوزع على بقية الورثه وهو در 1٠5-٠١‏ جهاو از كلا 


أصل شت + بنت ابن + ام 

١ ١ 1 ۳‏ 
المسالة 9 3 AKT‏ 5 
١ ١ (3‏ مجموع السهام (0) 
قيمة السهم = 5١-11‏ ) جنا وهو الأصل الجديد 
نصيب کل وارث = 4S‏ 1 1 








بعاد 


ملحوظة (8): قيد يخطىء البعض أحد خطأين : 

الأول : ألا يععبه إلى أن اللسألة فها رد لعدم قيامه يمع الأسهم عند توز يع الأسهم , 
فيقوم بقسمه التركة على أصل المسألة وهو ۲٤‏ والرقم يغريه 3 ىڭ 
النتيجة هنا أنه سيتبق مائة جنيه لن يجد ها صاحبا ( وهوالمبلغ الطلوب رده 
على الورثة عدا الزوجة ) . ش 

الثانى ‏ أن يتنبه إلى أن مجموع السهام ( ) وأن المسألة فا رد ولكنه يخطىء بقسمة 
التركة على ال ؟ مجموع السهام لأنه بذلك سيقوم بالرد على الزوجة وهى لايرد 
علها» والصواب هوما.أوردناه . 





وننبه إلى أنه قد كثر الخطأ فى هذه المسألة بالذات رما لأنه ولكثرة عدد الورثه 
(أربعة ) لايتصور البعض أن المسألة فا رد . 


إبن إبن إبن ابن أخ شقيق + عم شقيق 
ملحوظ (5): الأول يحجب الثانى لا العكس لأن الأول من جهة أبناء الإخوة وهى تحجب جهة 
العمومة ولكن البعض قد يخطىء خحطأ آخر و يظن الأول من جهة البنوه والصواب انه من جه 
أبناء الإإحوة فالعبرة بالحلقة الالحيرة . 


توق رجل عن توق رجل عن 
بت + أخت شقيقه بنتين + أحت شقيقه 
١‏ 
27 قيب الغ 5 قات 


ملحوظة (۷): نصيب البنات الصلبيات أو بنات الإبن المنفردات عن المعصب ( وهو الإبن بالنسبه 
للبنت وإين الابن بالنسبة لبنت الإبن ) مقداره ( م ) يعطى للأقرب منهن فالأقرب کا 
شرحنا تفصيليا فى حالات البنات وبنات الإبن . أما نصيب الأخوات الشقيقات 
والأخموات لأب المنفردات عن المعصب ( وهو الأخ الشقيق بالنسبه للأخت الشقيقه 
والأخ لأب بالنسبه للأحت لأب ) فقداره أيضا (ي ) و يلاحظ هنا أمرين . 


۷۰ د 


أ م -00777 


الأول : أن النصيبين لايم تمعان أبدا أى لايتصور أن توجد مسالة فيا ورثه أختين 
وبنتين فيعطى للبنتين ‏ ؟ وللأختين ؟ ؟ وذلك لأن الأحوات الشقيقات أولأب 
يعصين مع الغ إذا إجتممن مع اشع الوارث الث وهوالبنت أوبنت الإبن 
٠‏ وإن نزل أبوها . هذا من ناحية. 
الثانى : أ ابمعض قد ىء وغل الأخت مع لبت الواحدة ف اين بن إن 1 
يعطى البنت # ويعطى الأخت سواء شقيقه أولأب (؟ د تكملة الي ) أو 
العكس كأن تكون المسألة فها ورثه أحت لأب + بنت إبن ابن فيخعلىء 
البعض و يعطى الأخت لأب ال وبنت إبن الإبن 2 ( تكملة ال5 ) وهذا 
خطأ والصواب أن الأوات إذا أجتمعن مع البنات كن مع لخي نتعطى 
البنات فرضهن الشرعى ( ۽ ! للواحده أو ع للاثنتين فأكثر) والباقى بعد أنصبة 
أصحاب الفروض. إن تبق شىء.يعطى للأخوات (عصبه مع الغير) أى أن 
ال فرض البنات منفصل تماما عن الم فرض الأخوات ولا تداخل بين 
النصيبين ولا يجتمعان أبداً 


سس سا ممم 


توق رجل عن 
0 + بنت ابن إبن 
ا ( 3 فرضا والباق ردا) 
ملحوظة (۸): قد يخطىء ء البعض و يقول أن الأخحت لأم تصير عصبة مع الغير مع الفرع الوارث الؤنث 
وهذا ما لايكون» فالعصية مع الغير هن الأحت الشقيقة أو الأخحت لأب فقط إذا 
وجدت إحراههما] مع الفرع الوارث المؤنِث أما الأخت لأم فالفرع الوارث يحجبها 


ولا تصير معه عصبه . 





توق رجل عن 
ببعين + بنت إبن 2 ابن إبن ابن , 
3 س بن نا م بس يم نسم ممم عم سم س لي سم صم ع س سيم متيس ا ا لم سي ت ع ص ل لجاع ل ل ل ت ل ت ا ا 
بنت الابن هنا محجوبه بالبنتين لاستنفاد نصيب البنات ومحتاجه لإبن إبن الإبن 
الأنزل ما درحه ة لذلك يعصها بالغير و يرث معها الباق للذ كر ضعف الانثى ( قاع 
بالغير) 7 
1 توق رجل عن 
ددست + أخحت لأب + إبن اخ لأب 
اصل )م( قع 
المسألة بالأختين الشقيقتين عاصب بنفسه 
( لاستنفاذ نصيب الاخوات 
2( 0 1 


حب 1 ابم 





ملحوظة (4): لا يقال فى هذه المسألة قياسا على المسألة السابقه أن الأحت لأب المحجوبة محتاجه إلى 
اسن الأخ لأب الأنزل منها درجة لكى يعصبها بالغير وترث معه الباق للذ كر ضعف 
الأنثى لأن تعصيب بنت الابن بإبن ابن الإبن الأنزل منها درجة قاعدة إستغنائيه لا 
يقاس عليها . , ۰ 5 


توفيت إمرأة عن 





0 + بنت ابن إبن + إبن إبن 
3 0 فع 
بإبن الإبن الاقرب 
أو بالبنتين لاستغراق 
نصيب البنات 


ملحوظة :)١١(‏ بنت إبن الابن محجوبة بالبنتين ومحتاجة إلى من يعصبما ولكن المعصب أحد شخصين 
أما ,ابن الابن المساوى لما فى الدرجه وهو( إبن ابن الابن ) وإما الانزل منها فى الدرجة 
وهو( إبن ابن إبن الإبن ) أما الاعلى منها فى الدرجه والأقرب وهوابن الإبن فى هذا 





المثال فإنه يحجها ولا يعصبها . 0 
قوق رجل عن 
إبن أخ شقيق +بنت أخ شقيق +إبن أخ لاب +بنت أخ لاب +عم شقيق +عمه شقيقه 
ا وات اناك اوه 00000 وخر 


م بإبن الأ الشقيق 
ملحوظة :)١١1(‏ من الخطأ أن يقال أن إبن الخ الشقيق يعصب بنت الأخ الشقيق أو أن يقال أن إبن 
الأخ لأب يعصب بنت الأخ لأب أو العم يعصب العمة هذا خطأ لأن العصبة بالغير” 
قل مسي الحصر أربع إناث هن (البنت وبنت الابن والأحت الشقيقة والأخت 





لأب ) . 
1 توق رجل عن 
إبن إبن إبن إبن أخ لأب + فقن 


ملحوظة (؟1١):‏ عند التقدم والتفاضل بين العصبات يبدأ أولا بالأعلى جهة ثم بالأقرب درجة ثم 
بالأقوى قرابة وإبن الأخ وإن نزلت درجته من جهة أبناء الإخوةالمقدمه على جهة 
العمومة لذلك يرث التركة كلها وإن كانت هذه النتيجة يتعجب لها غير العالمين 
بأصول أحكام الموار يث . 
نكت بهذا القدر وأدعو الله تعالى أن يغفر لنا أخطاءنا ويجنبنا الوقوع فى الخطأ والزلل 
فإنه سبحانه نعم ا مولى ونعم اجيب . 


wancauencensosonane 


« خاتمه ) 


الحمد لله الذى بحمده يبتدأ ويختتم كل حديث ويجال » وأستغفره وأتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لاشر يك له عظم لا يهل وكيف يهل من عم الكل بالجود » براهينه مُشْرقة فى الوجود » 
تراه اللقلوب بنور الإيمان وتستدل عليه العقول بالدليل والبرهان فلا تُبْصِرْه العيون ولا تبلغه الظنون 
ولا يدرك بالحواس ولا يُقَاسُ بقياس الناس . 


فلا يقال أين كان ...... لأنه خلق المكان ` 
ولامتی كان ...... لأنه سبق الزمان 


ظاهر بقدرته فى كل مكان حاضر بعلمه فى كل آن 
مذكور بنعمته على كل لسان تحجوب بعظمته عن العيان . 


سبحت له السموات وأملاكها والكواكب وأفلاكها والأرض وسكانا والبحار وحيتانها . وسجد 
له سواد الليل و بياض النهار ودار بأمره ألفلك الدوار وظهر بكلمته القمر النوار وكل شىء عنده 
بمقدار. 

سابق كل کون» سامع كل صوت » يسمع دبيب الفله السمراء على الصخره الملساء فى ليه 
المساء و يعلم مواز ين الجبال وطبقات الرمال ومكاييل البحار وعدد ورق الأشجار وعدد قطر 
الأمطار وما أظلم عليه الليل وما أضاء النهار. 

أحاط بكل شىء علا سبحانه وتعالى رضيت به ربا و بالإسلام دينا و بالقرآن كتابا و بسیدنا 
وحبيبنا محمد نبيا ورسولا . اللهم صل وسلم و بارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجه وسلم صلاة 
تفوق جيع الصلاة عليه مكررة سرمدا عدد الحصى والثرى والرمال وموج البحار وقطر الندى . 


زناه 


ها أنذا قد بيدأت كتابى بحمدك والصلاة على حبيبك وختمته بحمدك والصلاة على حبيبك . 


فاقبل اللهم ‏ تفضلا وتكرما ‏ منك مابين الحمدين والصلا تين واجعله إلى علا ينتفع به لا تنقطع 


وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 


5099 د 





المرقتقات 


نرفق فیا يل نص القانون رقم ۷ لسنة ١44‏ حتى تكتمل الفائدة المرجوة بعد هذه الدراسة وقبل 
أن نوضح نصوص هذا القانون نبادر فنقول أن هذا القانون قد أخذ أحكامه من المذاهب الإسلامية 
كلها ما يحقق مصالح الناس ونوضح فيا يلى أهم التعديلات التى جاء بها القانون ۷۷ لسنة ٠۹٤۳‏ 
ممالا بها المذهب الحنؤوهى :- 


-١‏ رتسب الورثة على حلاف مع الذهب الحننى فيا يتعلق ‏ بالرّذ على أحد الزوجين » وعدم تور يث مولى الموالاه 


وتأخير ترتيب إستحقاق العصبة السببية كا وضحنا تفصيليا . 


۲- إعتبر القتل العمد ولو كان بالتسبب وليس بالمباشرة مانعا من الميراث أما القتل الخطأ وماجرى راه فليس 


مانعا مخالنا بذلك مذهب الحنفية . 


القانون رقم ۷۷ لسنة “41 ١9‏ 
قانون الموار يث 
الباب الأول فى أحكام عامة 


مادة [ ١‏ ]- يستحق الإرث موت اورت » أو بإعتباره ميتاً بحكم القاضى . 


أحكام المواريث 


مادة 1 ۲ ] - يجب لإستحقاق الإرث : تحقق حياة الوارث وقت موت المورث » أو وقت الحكم باعتباره 
ميتا .و يكون الحمل مستحقاً للإرث إذا توافر فيه مانص عليه فى ا مادة ٤۳‏ , 

مادة ["  ]‏ إذا مات إثنان وم يعلم أا مات أولاً فلا استحقاق لأحدههما فى تركة الآخر سواء أكان 
موتهها فى حادث واحد أم لا . 

مادة[ ¢ ] - يؤدى من التركة بحسب الترتيب الأى 


اه عم چ الحد للإخوة والاخوات الأشقاء أو لأب بل مشا ركته معهم الميراث خلافا لأبى حنيفه الذى 7 مايكنى لتجهيز ا ميت ومن تلزمه نفقته من اموت إلى الدفن . 
يجعل ال حاجبا لهم . ثانياً- دیون اميت . 
E 2 0‏ ثالثاً ‏ ماأوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية . 
- معدم هبز اميت وتجهيز من جب عليه نفقته على جميع الحقوق المتعلقة بالتركه ولو كانت ديونا عينيه . 1 ا 
٠‏ عدم إعتبار (إختلاف الدار ين ) مانعا من الإرث بين غير المسلمين إلا فى حالة المعامله بالمثل . 
٦‏ قصر القانون أسباب الميراث فى ثلاثه ( الزوجية . والقرابة » وولاء العتاقة ) وألغى القانون ولاء 
الموالاه خملافا للحنفية . 


و يوزع مابق بعد ذلك على الورثة . فإذا م توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتى : 
أولا- إستحقاق من أقر له اميت بنسب على غيره . 
ثانياً- ماأوصى به فيا زاد على الحد الذى تنفذ فيه الوصية . 
۷- أخذ بالمسأله المشتركه ( الحجر ية) بمذهب المالكيه والشافعيه فى تور يث الأشقاء مع أولاد الأم إذا لم يتبق لا ا 
للأشقاء شىء يرثونه تعصيبا . مادة[ه] - من موانع الإرث : قتل المورث عمداً , سواء أكان القاتل فاعلاً أصليا »أم شر يك أم 
كان شاهد زورأدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر» وكان 


القاتل عاقلاً » بالغا من العمر خمس عشرة سنة . و يعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى . 


8- عدل عن مذهب محمد بن الحسن إلى مذهب أنى يوسف فى تور يث ذوى الأرحام . 
٩‏ إذا انفصل الجنين ميتا من الأم نتيجة جناية وجب للام التعو يض [ الغره = بل من الديهالكامله ] 
وهذا التعو يض إعتبره القانون خالصا للأم تعو يضا عا لحق بها ( فلا يرمثهالحمل ولا يورث عنه هذا 


مادة [ ٩‏ ]- لاتوارث بين مسلم وغير مسلم . و يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض . 
التعريض) وقد أخذ القانون فى هذه الجزئيه مذهب الليث بن سعد تخالا يذلك الْأَمُةَ الأر بعه . 


عو 


ماع 


4 


؟١‏ أكثر مده للحمل لكى يرث الحمل من 


. لايرث الحمل إلا إذا ولد كله حيا وهومذهب الجمهور عدا الحنفيه الذين يكتفون بنزول أكثره حيا‎ ٠ 
وداالردعل جد الزوجين إذا لم يوجد أحد من الأقارب غيره أخذا مذهب عثمان بن عفان لافنا‎ 


للحنفيه الذين يرون عدم الرّد على الزوجين مطلقا . 





لتو ۳٠١‏ يوماً (سنة شمسية ) وأقل مده تسعة أشهر . 
خلافا للحنفيه الذين يرون أن E‏ 


ونوضح فیا یی نص قانون ا موار يث 


کے 


واختلاف الدار ين لايمنع من الإرث بين المسلمين ولامنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شر يعة الدار 
الأجنبية تمنع من تور يث الأجنبى عنها . 
الباب الثاني فى أسباب الإرث وأنواعه 
مادة [۷]- أسباب الإرث : الزوجية» والقرابة والعصوبة السببية . 
و يكون الإرث بالزوجية بطر يق الفرض و يكون الإرث بالقرابة بطر يق الفرض » أو التعصيب » 
أو بهم معا أو بالرحم » مع مراعاة قواعد الحجب والرد . 
فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بها معأ مع مراعاة أحكام المادتين ۱٤‏ » ۲۷ . 


Om‏ حت 








7 اا اليا ا الات اا 


القسم الأول فى الإرث بالفرض 
مادة [ 8 ]- الفرض سهم مقدر للوارث فى التركة » و يبدأ فى التور يث بأصحاب الفروض وهم : 
الأب , الجد الصحيح وإن علاء الأخ لأم الأحت لأم » الزوج ‏ الزوجة » البنات » بنات الإبن 
وإن نزل » الأخوات لأب وأم » الأخوات لأب » الأم, الجدة الصحيحة وإن علت 
مادة [ 4] - مع مراعاة حكم المادة ١‏ للب فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد إبن وإن 
نزل وال جد الصحيح هو الذى لايدخل فى نسبته إلى اميت أنثى . وله فرض السدس على الوجه المبين فى 
الفقرة السابقة . ٍ 
مادة -]٠١[‏ لأولاد الأم فرض السدس للواحد » والثلث لاإ دن فاك ذكورهم وإناثهم فى القسمة 
سواء . وفى الحالة الغانية إذا إستغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق والإخوة 
الأشقاء بالإنفراد أو مع أخت شفيقة او أكثر» و يقسم الثلث بيهم عل الوجه المتقدم : 
مادة [ ١١‏ ]. للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الإبن وإن نزل » والر بع مع الولد أو ولد الإبن 
وإن نزل وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعياً إذا مات الزوج وهى فى العدة أو الزوجات فرض ألر بع عند 
عدم الولد وولد الإبن وإن نزل . والقّن مع الولد أو ولد الآبن وإن نزل . 
وتعتبر المطلقة بائنأ فى مرض الوت فى حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق فى ذلك 
امرض وهی فى عدته . 
مادة [؟١‏ ]مع مراعاة حكم المادة « ۱۹ : 
(1) للواحدة من البنات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان . 
(ب) ولبنات الإبن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت إبن أعلى من درجة . ولهن- 
واحدة أو أكثر السدس مع الشت أو بنت الإبن الأعلى درجة 8 
مادة [ 15 ]- مع مراعاة حكم المادتين ا الم 
(1) للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف . وللإثنتين فأكثر الثلثان . 
(ب) وللأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وحود أحت شقيقة 5 ويهن- واخدة أو کر 
السدس مع الأحت الشقيقة . 
مادة ]١4[‏ - للأم فرض السدس مع الولد » أوولد الإبن وإن نزك » » أومع إثين ن أو أكثر من الإخحوة 
والأخوات . وها الثلث ف غبر هذه الأحوال . غير أنها إذا] إجتمعت مع أحد الزوجين والأب فط كان 
ها ثلث مايق بعد فرض الزوج . 
والجدة الصحيحة هى أم أحد الأبوين أو الجد امح وإن علت . . وللجدة أو الجدات السدس » 
و يقسم بين على السواء لافرق بين ذات قرابة وقرابتين 


مادة [ ٠١‏ ] اذازادت أنصبه أصحاب الفروض على الت ركه قسمت بينم بنسبه أنصبتهم فى الإرث 


هد 70د 





القسم الثانى ‏ فى الإرث بالتعصيب 
مادة ]1١1١1[‏ إذالم يوجد أحد من ذوى الفروض أو وجد ول تستغرق الفروض التركة كانت التركة 
أو مابق مها بعد الفروض للعصبة من النسب . والعصبة من النسب ثلاثة أنواع : 
-١‏ عصبة بالنفس . ؟- عصبة بالغير. «- عصبة مع الغير. 
مادة [ 11 ]- للعصبة بالنفس جهات أربع » مقدم بعضها على بعض فى الإرث على الترتيب الآتى : 
-١‏ البنوة » وتشمل الأبناء» وأبناء الإبن وإن نزل . 
؟- الأبوة » وتشمل : الأب » والجد الصحيح وإن علا . 
© الأخوة » وتشمل : الإخحوة لأبوين » والإخوة لأب » وأبناء الأخ لأبوين » وأبناء الأخ لأب 
وإن نزل كل مہا . 
4- العمومة » وتشمل : أعمام الميت , وأعمام أبية » وأعمام جده الصحيح وإن علا سواء أكانوا 
لأبوين أم لأب- وأبناء من ذكروا » وأبناء أبنائهم وإن نزلوا . 
مادة [18]- إذا اتحدت العصبة بالنفس فى الجهة : كان المستحق للإرث أقرمم درجة إلى الميت » 
فإذا اتحدوا فى الجهة والدرجة كان التقديم بالقوة فن كان ذا قرابتين للميت قدم على من كان ذا قرابة 
واحدة . فإذا اتحدوا فى الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء . 
مادة[ 8 ]- العصبة بالغير» هن : 
-١‏ البنات مع الأبناء . 
؟- بنات الإبن وإن نزل مع أبناء الأبن وإن نزل » إذا كانوا فى درجتهم مطلقاً » أو كانوا أنزل 
منبن إذا لم ترثن بغير ذلك , 
۳- الأحوات لأبو ين مع الإخوة لأبو ين » والأخوات لأب مع الإخوة لأب » و يكون الإرث بيهم 
فى هذه الأحوال للذ كر مثل حظ الأنشيين 
مادة [ ۲١‏ ]. العصبة مع الغيرء هن : 
الأحوات لأبوين أولأب مع البنات أو بئات الإبن وإن نزل » و يكون من الباق من التركة بعد 
الفروض . 
وف هذه الحالة يعتبرون بالنسية لباق العصبات ا لابو ين أولأب ل يأخذن أحكامهم فى 
التقديم با جهة والدرجة والقوة . 


مادة [1؟ ] إذا إجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الأبن وإن نزل » إستحق السدس فرضاً 
والباق بطر يق التعصيب : 


۷۷ س 





مادة [ ۲۲ ] إذا إجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأبو ين أو لأب » كانت له حالتان : 
الأول أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط » أو ذ كوراً وإناثاً » أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث 
الشانية- أن يأخذ الباق بعد أصحاب الفروض بطر يق التعصيب » إذا كان مع أخوات الم 
يعصين بالذكور أو مع الفرع الوارث من الإناث . . 
على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه 
١‏ عن السدس إعتير صاحب فرض السدس . 
ولا يعتبر فى المقاسمة من كان محجوباً من الإخوة أو الأحوات لأب . 


الباب الثالث فى الحجب 


مادة ["؟ ] الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث . ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر. 
وا محجوب يحجب غيره . 

مادة [ 5؟ ] امحروم من الإرث لمانع من موانعه لايحجب أحداً من الورثة . 

و مادة [ 10 ] تحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقاً . وتحجب الحدة القر يبة الجدة البعيدة . ويحجب 
الأب الجدة لأب » كا يحجب اليد الصحيح الجدة إذا كانت أصلا له . 

مادة [؟؟] يح يحجب أولاد الأم كل من : الأب , والجد ال صحيح وإن علا » والولد وولد الإبن وإن 
نزل .. 

مادة [۲۷] يحجب كل من الإبن وإبن الإبن وإن نزل بنت الإبن التى تكون أنزل منه درجة . 
ويحجبها أيضاً بنتان » أو بنتا ,ابن أعلا منها درجة » مالم يكن معها من يعصبها طبقاً لحكم المادة (18) . 


مادة [۲۸] يحجب الأخت لأبوين كل من : الإبن وإين الإبن وإن نزل » والأب 





مادة [۲۹] يحجب الأحت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل كا جما الأخ 
1 لأبوين والأخمت لابوين إذا كانت عصبة مع غيرها طبقاً لحكم المادة ٠١‏ والأحتان لأبوين إذال 
يوجد أخ لأب . 15 
مادة ]"٠[‏ إذالم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباق على غير الزوجين 
من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم . و يرد باق التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من 
السب » أو أحد أصحاب الفروض النسبية » أو أحد من ذوى الأرحام . 





أ -- ۷A‏ س 


الباب الخامس - ف إرث ذوى الارحام 
مادة ]۳١[‏ إذالم يوجد أحد من العصبة بانسب » ولا أحد من ذوى الفروض النسبية : كانت 
التركة أو الباق منها لذوى الأرحام . : 
وذو والأرحام أربعة أصناف » مقدم بعضها على بعض فى الإرث على الترتيب الآتى : . 
الصنف الأول أولاد البنات وإن نزلوا . وأولاد بنات الإبن وإن نزل . ش 
الصنف الثاني الجد غير الصحيح وإن علا . والجدة غير الصحيحة وإن علت . 
الصنف الثالث- أبناء الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا . وأولاد الأخوات لأبو ين أو لأحدهما وإن 
نزلوا . و بنات الإخوة لأبو ين أو لأحدهما وأولادهن وإن نزلوا . 
و بنات أبناء الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلواء وأولادهن وإن نزلوا . 
الصنف الرابع ‏ يشمل ست طوائف » مقدم بعضها على بعض فى الإرث على الترتيب الآتى : 
الأول أعمام اميت لأم ‏ وعماته » وأخواله » وخالا ته لأبو ين أو لأحدهما . 
الثانية- أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وإن نزلوا » و بنات أعمام اميت لأبوين أو لأب » 
و بنات أبنائهم وإن نزلوا . وأولاد من ذكرن وإن نزلوا . 
الثالثة أعمام أبى اميت لأم وعماته 7 وأخواله 5 وخالا ته لأبوين أو لأحدها ¢ وأعمام أم المت 
وعماتها وأحواها وخالاتها لأبوين أو لأحدهها 5 
الرابعة أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وإن نزلوا . و بنات أعمام أب اميت لأبوين أولأب . 
و بئات أبنائهم وإن نزلوا . وأولاد من ذكرن وإن نزلوا . 
أو لاحدهما وأعمام أم أم الميت وام أبيه » وعماتهم| وأخواطا وخالاتا لأبوين أو لأحدهها . 
السادسة- أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وإن نزلواء و بئات أعمام أب أب الميت لأبوين أو 
لأب » و بنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد من ذكرن وإن نزلوا وهكذا . 
إمادة [؟"] الصنف الأول من ذوى الأرحام أولاهم بالميراث أقرهم إلى اميت درحة . فإن استووا 
فى الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذى الرحم . 
وإن استووا فى الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض » أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض 
اشتركوأ فى الإرث . 
مادة 1"] الصنف الثانى من ذوى الأرحام أولاهم با ميراث أقررهم إلى اميت درجة . فإن استووا 
فى الدرجة قدم من كان يدل بصاحب فرض » وإن استووا فى الدرجة وليس فيم من يدلى بصاحب 
فرض » أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض . فإن اتحدوا فى حيز القرابة إشتركوا فى االإرث . وإن 
باختلفوا فى لحز فالثلثان لقرابة الأب » والثلث لقرابة الأم . 
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مادة [ [۳١‏ الصنف الثالث من ذوى الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى اميت درجة . فإن استووا 
فى الدرجة وكان فيهم ولد عاصب فهو أولى من ولد ذى الرحم » وإلا أقواهم قرابة للميت . فن كان 
أصله لأبوين فهو أول من كان أصله لأب ومن كان أصله لأب فهو أولى من كان أصله لأم » فإن 
إاتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة إشتركوا فى الإرث . 
مادة [8"] فى الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة « »٠١‏ إذا إنفرد فر يق 
الأب وهم أعمام الميت لأم وعماته » أو فر يق الأمقهم أخواله وخالا ته قدم أقواهم قرابة . فن كان 
لأبوين فهوأول ممن كان لأب » ومن كان لأب فهو أول ممن كان لأم ‏ وإن تساووا فى القرابة 
إشت ركوا فى الإرث . 1 1 ا 
وعند إجتماع الفر يقبن يكون الثلثان لقرابة الأب » والثلث لقرابة الأم و يقسم نصيب كل فر يق 
على النحوالمتقدم . وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة . 
ْ مادة ]۳١[‏ فى الطائفة الثانية يقدم الأقرب منم درجة على الأبعد ولومن غير حيزه وعند الإستواء 
ش واتحاد الحيز يقدم الأقوى فى القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذى رحم . 
فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذى رحموعند إختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة 
الأب والثلث لقرابة الأم . وما أصاب كل فر يق يقسم عليه بالطر يقة المتقدمة . 
وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة والسادسة , 
مادة [ ۳۷ ] لا أعتبار لتعدد جهات القرابة فى وارث من ذوى الأرحام إلا عند إختلاف الحيز. 
مادة [۳۸] فى إرث ذوى الأرحام يكون للذكر مثل حظ الأنثيين . 
الباب السادس ۔ ف الإرث بالعصوبة السببية 
مادة [ ۹ ] العاصب السببى يشمل : 
؟- عصبة المعتق أو عصبة من أعتقه أو أعتق من أعتقه . 
٣‏ من له الولاء على مورث ‏ أمه غير حرة الأصل ‏ بواسطة أبيه » سواء كان بطر يق الجر أم بغيرو» 
أو بواسطة جده بدون جر . 
مادة [ 4١‏ ] يرث ال مول ذكراً كان أو أن معتقه على أى وجه كان العتق . وعند عدمه يقوم مقامه 
عصبته بالنفس على ترتيبهم المبين بالمادة «107 » على ألا ينقص نصيب الجد عن السدس , وعند عدمه 
ينتقل الإرث إلى معتق ا مولى- ذكراً كان أو أنث ‏ ثم إلى عصبته بالنفس وهكذا . 
الباب السابع .. فى استحقاق التركة بغير إرث- فى المقر له بالنسب 
مادة ]4١[‏ إذا أقرا الميت بالنسب على غيره إستحق القرله التركة إذا كان مجبول النسب وم 
يثبت نسبه من الغير» وم يرجع المقرعن إقراره . 
سسس YA,‏ د 


و يشترط فى هذه الحالة أن يكون المقر له حياً وقت موت المقر» أو وقت الحكم باعتباره ميت وألا 
يقوم به مانع من موانع الآرث . 
1 الباب الثامن ‏ فى أحكام متنوعة 
القسم الأول فى الحمل 
مادة [ [٤١‏ يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر أل: لنصيبين » على تقدير أنه ذكرأو أنثى . 


مادة [ 1 ]. إذا توفى الرجل عن زوجته » أوعن معتدته » فلا يرثه حملها إلاإذاولد حيا للخمسة وستين 0 
وثلشمائة يوم على الأكثر من تار يخ الوفاة أو الفرقة . ولايرث الحمل غير أبيه إلا فى الحالتين الآتيتين : 1 


الأول أن يولد حيا خامسة وستين وثلشمائة يوم على الأكثر من تار يخ اموت أو الفرقة » إن كانت 
أمه معتدة موت أو فرقة » ومات المورث أثناء العدة . 

الثانية ‏ أن يولد حيا لسبعين ومائتی يوم على اللأكثر من تار يخ وفاة المورث . إن كان من زوجية 
قائة وقت الوفاة . 


مادة [ 44 ] إذا نقص الوقوف للحمل عا يستحقه يرجع بالباق على من دخلت الز يادة فى نصيبه 
0 الورئة . وإذا زاد ا موقوف للحمل عا يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة . 

القسم الثانى ‏ فى المفقود 

مادة [ 40 ] يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيا . فإن ظهر حيا أخذهء وإن حكم جوته رد 
نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه . فإن ظهر حيا بعد الحكم موته أخذ ما بق من نصيبه 
بایدی الورثه , 

القسم الثالث. فى الخنق 

يعطى لباق الورثة . 

القسم الرابع- ف ولد الزنى وولد اللعان 

مادة [ ]٤١‏ مع مراعاة المدة امبينة بالفقرة الأخيرة من المادة « "4 » يرث ولد الزنى وولد اللعان 
من الأم وقرابتها » وترثهما الأم وقرابتها . 
القسم الخامس ‏ فى التخارج 

مادة 14۸1 التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شىء معلوم . فإذا 
تخارج أحد الورئة مع آخر مهم إستحق نصيبه » وحل محله فى التركة . وإذا تخارج أحد الورثة مع 
باقهم » فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فا . وإن كان المدفوع من 1 
ماهم ولم ينص فى عقد التخارج على طر يقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينم . ۰ 
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الفهرس 
محمتويات الكتاب 


إهداء إلى سيدي رسول الله ع 

مقدمة التاشر 

شهادات تقدير : 

تدم لفضيلة الشيع عمد بن عد لف لين 
مقدمة المؤلف 

اة اللمؤاريك 


الباب الأول أحكام التركات والمواريث 


الفصل الأول مقدمة عن اليراث 

أولا : التعريف بلميراث 

ثانيا : الميراث قبل وبعد الإسلام 

النا : تطبيق اليراث في مصر 

الفصل الثاني أحكام التركات 

أولا : حق الملكية جا ا 
ثانيا : عناصر التركة 

ثالنا : حقوق الدائنين والورثة 

رابعا : ملكية التركة المدينة 

خامسا : الحقوق التعلقة بالتركة وترتيب أدائها 


الفصل الثالث ‏ أحكام المواريث 
أولا : أسباب الميراث 


ثالنا : موا نم انارت وار لفل إختلاف الدين ‏ إختلاف الدارين ٠١‏ 
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الباب الثاني أصحاب الفروض 
الفصل الأول مقدمة وبيان المستحقين للتركة وترتيبهم 
الفصل الثاني الأنصبة الشرعية لأصحاب الفروض 


أولا : الزوج 
انيا : الزوجة 
مسائل على الزوجين 
الفا : البنت 
رابعا : بنت الابن 1 
مسائل على البنات 
خامسا : الأب 
سادسا : الحد الصحيح 
.. مسائل على الأب والجد 
١ 1 92‏ 
.... الفرق بين الأب و 3 الراك 
سابعا : الام 


ثامنا : الجدة الصحيحة 
ان والجدة 
: الأحت الشقيقة 
: الأخعت لات 
أحد عشر : الأخ لأم 
إثنا عشر : الأحت لأم 
مسائل على الاخوات 
من النوادر 1 
المسألة المشتركة ر الجر : شري ( 
غاا ليمك ممح كه و ا ات ا رک 


الفصل النالث ‏ جداول الفروض الشرعية 


ملاحظات عامة على أصحاب الفروض 
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الفصل الرابع ‏ الأسانيد الشرعية ليراث أصحاب الفروض ونص ای کی ا ا ا د کک E‏ 


قانون المواريث : 111¥ أولا : السند الشرعي والنص القانوقي ‏ . . .5 . . .د ١48‏ 
جدول ببعض الأحاديث المتصلة ا الا . Noe‏ ثانيا : مسائل ملول« ١48 u o,‏ 
الاب الثالث ب العصيات . ... ...02.0 5!ا الباب الرابع د جارد اي يقة حل المسائل ‏ 
مقدمة ‏ تعريف العصبات ‏ أقسامها ‏ من الالغاز . . . ١۷١١ا‏ ۱ ۰ 
مسالة مشكلة RS A ٠ ٠‏ لعول والرذ كن د د oS‏ ا EN se i‏ 
الفصل الأول العصبة بالنفس ف مد o a‏ و خا الفصل الأول الحجب والنع من لميراث '. . . . ۰ ۱لا 
أولا ': تعريفها ۱۱۹ أولا : تعريف الحجب والمنع من الميراث والفرق بينهما . . . ٠١١‏ 
يد و الا مود قال لول ی د ذه ام of‏ 
ثالنا : كيفية توريث العصبة بالنفس ۰ ثانيا : أنواع الحجب وقواعده 
رابعا : مسائل محلولة ( التقديم بالجهة والدرجة والقوة ) IVA Se‏ ( حب المزمان ب جب النفضات ) yy,‏ 8# اسلاه١‏ 
خامسا : السند الشرعي والنص القانوني 1۲۸ ثالنا : جداول حجب أصحاب الفروض والعصبات . ١٠68  . ٠.0‏ 
الفصل الثاني س العصبة بالغير . . . . . . . . ١٠١5‏ (أ) الحاجب وانحجوب من أصحاب الفروض . .۰ ۰ 5.0 ١٠68‏ 
AE‏ ب و خم جمد يد EE ESS KE‏ بع ونال كر د E‏ الا 
E SSE BS FE MS a SAA‏ (ب) اشح ل اجات فوب ل تهات ال رمد عد كا 
EE Bo Rk Ko EAN ESE‏ (ج) الحاجب من أصحاب الفروض وامحجوب من العصبات . . ١١۳‏ 
رابعا : مسائل محلولة اق ع لد اال a E a‏ جا أرق ١‏ رابعا : السند الشرعي والنص القانولي . . . . . . . ١٠55‏ 
خامسا : السند الشرعي والنص القانوقي .5.0.0.0 6.0 ١580.0‏ الففبل الثاني س طريقة حل المسائل . . . . . . . ه٠١‏ 
ا الات :+ "الفطية ا کے ا بو ع د ا ees ARS CG EES GE‏ 
ابا 5 اض :الا مل AY ge e o o a o o o‏ 
أولا : تعريفها وأقسامها A uuu o,‏ ثالثا : طريقة قسمة القركة .20.0 u‏ . ...لل 
I FE FE BF, BES ST‏ رابعا : التصحيم As ss u,‏ 
ا ري لزي ST E‏ الفصل الثالث ب أنواع المسائل ‏ . . . . . ...لل 
الل E‏ ا N ER e‏ أولا : المسائل العادلة  Vu u...‏ 
اما اليد الحرغئ- وال قافر 2٠‏ و م ل SSS La E‏ 
سادسا : الفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير ‏ . . . . ١4ا‏ 
sS 1 76 1‏ (أ) تعريف العول . . . لإا 
E SR an‏ ريع راف اف والفنهاء و ا ره ر وان و 
والميراث بالتعصيب . ER o e & &- o a‏ رأف ابن عباس في العول والرد عليه . . . . سيا 
أولا : مقارنة بين العصبات القلاثة ٠.0.‏ . و حي د EO‏ أمثلة لقضاء الصحابة في العول ( المسألة المنبرية ) . . .۷4ا 
ثانيا : مقارنة بين الميراث بالفرض 52200 EE es‏ (ج) الأصول التي تعول وكيفية حل المسائل . . . , . . هلاه 
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888 005005050. تي ااا لضا رابعا : ميراث الهدمى والغرق ومن في حكمهم‎ SS e. SS 


(أ) تعريف الرّد < جر FR E E‏ ا VT‏ الفصل الرابع ‏ التخارج حا عي ا اب بود و ع 3١‏ م 
(ب) رأي الفقهاء في الرّد ‏ من يرد علهم ‏ حكم القانون . . ١۷١‏ وله وصور A GV rE‏ بد ee ds E‏ 
0 ا ES‏ فقا امطائل o E‏ للد أ ا مط يل اين يو كي لوم اس 
(د ) مسائل على الرّد 2 Sn‏ م م AIIA‏ الفضل الخامس ‏ ل الوضية الؤاعية ‏ 1 ل لك 
الات اشام فور ارخا ج ا ر د e 0 a gE‏ 
0 ثانيا : من الذي يستحق الوصية الواجبة ‏ . . . . . . .٣4ل‏ 
الفصل الأول تعريف ذوي الأرحام 2 EE e e o he E e E EN ESE N E ES‏ 
00 تعريفا ذوى الأرحام > کک ف يه ب كي ا SAN‏ رابعا : طريقة استخراج الا ر د بيو حي لا ب كي 
ثانيا : أصناف ذوى الأرحام . . . 0 خامسا : مقارنة بين الوصية الواجبة والاختيارية والميراث . . . ۲٠١‏ 
00 الثاني ميراث ذوى الأرحام # رأي الفقه وموقف القانون 1۸۹ ا ما ا اا | Nl‏ 
أولا : الخلاف في توريث ذوى الأرحام 1۸٩۹ E RES‏ وك E‏ جد SS‏ ب e o A‏ و ا E‏ 
ثانا : كيفية توريث ذوى الأرحام N ee E‏ و a Ci‏ 
ثالنا : بعض الأمثلة الحلولة والسند الشرعي والنض القانوني | 4 الفصل السادس ‏ الوصية 2 البراث اا ا 
اللاب الساوس .ع فسائل ابحاص کے ب + © ا ب 2 هل :تون الوصية لوار + ا م ف ¢ e a‏ 
1 صو الوصيةمع ارات (ثلات نحالات ومسائل عأولة عل كل حالة) o,‏ . الاه65-5 51 
الفصل الأول ل ميراث الحمل ...20.00.0020 ١٠١٠١‏ 
SÎ‏ لفقل كي لد مي شل م م جود e‏ الباب السابع س أخطاء شائعة . . . . ...ب 
ثانيا : قواعد يجب مراعاتها عند ميراث الحمل . . . . .۳١٠ل‏ ل ا ا E‏ 
ثالغا : رأي الفقه وحكم القانون في ميراث الحمل . . . . . e E DE 5١4‏ 1 ا RE E‏ 
رابعا : حالات ميراث الحمل ومن معه من الورثة .5.0 20.0 5١5‏ 
خامسا : مسائل على عيراث الحمل د د AY... o. o o‏ 
الفصل الثاني ميراث المفقود . . YE‏ 
أولا ل ل البق رك ا ١‏ بيس 
ثانيا : ميراث المفقود ( ميراث غيره منه » ميراثه من غيره ) . . 55١‏ 
ثالنا : مسائل محلولة . . . . ١‏ بكسن 
الفصل الثالث ميراث الأسير » ونع ررلع ينا وريه نادت ای تم بحمد الل 
ومن في حكمهم لبو جا" تيه عو مرا أو و 0 A‏ 
أولا : ميراث الاسير £ ا ا a‏ ررض 
ثانيا : ميراث الخشی 6 ضف 
الفا : ميراث ولد الزنا وولد اللعان ١‏ . ب ى . ٣. ٠. ٠.‏ 


— A۷ د‎ ۲۸١ 
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7 
ملعي بخان 


طبع بناء على تصريح وزارة الاعلام بالمملكة العربية السعودية 
رقم 55١٠م‏ بتاريخ ۱٤۰٤/۲/۲۳‏ ۾ 





رقم الإيداع بدار الكتب المصرية ۸4/۲۱۹۷ 
الرقم الدولي ٩۷¥‏ 15821 


ذَامَالاضْفِهَا ن لايائ رة 


رقم الترخيص صن ۵/٤/۱۳۹۳ش‏ 


— AA — 





